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ws vs यनोदसिढी में बी ovo के विद्यार्थियो को यूरोप तथा 
का ई इते supp oig पता जगा कि, ग्याप उनका 


|> 
i 


ता है धोर कालकम से घटनावली भी वै निश्चित 
वे इतिहास के तारतम्य को समकाने म असमथ, 
PBA दृष्ट्रिकोण से शून्य तथा कार्य-कारण सम्बन्ध जानने म॑ 
हैं, उस समय येती इच्छा हुई कि स्कूज के लिए एक ऐसा 


gaas का इतिहास uer जाए जिससे इन त्रयां को दूर करन का 


प्रयत्न हो ओर 13 zu में हो इतिहास को इस दट से अध्ययन 
zu की योर विद्यार्थियों को अभिदचि हो जाए | इस पुस्तक कै तैयार 
करने में SIG नवीन्ताओं का समावेश करने के साथ साथ इस बात 
का सी ध्यान wat गया है कि इगलैंड के इतिहास की मुख्य विशेष- 
gizi का txi दिदशन हो जाए Hx प्रधान घटनाएं सहज ही a 


- बिद्यार्थी के ध्यान में अं कित हो जाए' । 


इष्ड का. इतिहास विशेषतः उसकी राजनेतिक प्रथा और Af 
साम्राज्य का इतिहास है । wast पार्लियामेंट संसार को प्रतिनिधि 
सभाओं के लिए आदश रूप है और आधुनिक काल में प्रजा तन्त्र के 
विकास में अग्रे ज्ञी-पद्धति का बहुत प्रभाव पड़ा है । अतः इतिहास के 
विद्यायाँ के लिए इस पालियामेंट, के विकास का समझना, बहुत आवश्यक 
। पालियामेंट को उन्नति तत्कालीन राजनेतिक, धार्मिक, सामाजिक 
तथा आर्थिक स्थिति पर, निर्भर रही है | इसलिए इस पुस्तक में. इस 


बात का विशेष अयत्न किग्रा गया है. कि प्रारंभिक "काल से अब तक 


पालियामेंट के इतिहास का विवेचनात्मक निरूपण हो और उन सब 
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oet EAE) | 

शक्तियों को भी विवेचना हो जिनके कारण पार्लियामेंट का वर्तमान रूप 
` संभव हो सका है । इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट के जन्म, व्यूडर काल | 

में उसकी अवस्था, ae राजाओं से आगड़ा और पिछली दो शतारि 
में कैबिनेट का उत्थान तथा शासन पर उसके प्रभाव का वर्णन विस्तार- 
` पूवक किया गया: है। पुस्तक का सुख्य.. आधार राजनत्तिक विकास की 
"विवेचना है और प्रत्येक शताब्दी में इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास 
किया गया है । इसके अतिरिक्त व्य डर काल :के” उपरान्त AT के. 
` AUAA का इतिहास यिस्तार-पूर्देक लिखा गया है और 
साप्नाज्य की वतमान स्थाति का भी चित्रण किया गया $i पूव पद्धति 


ri 
=~ 


के अनुसार RSS का यह इतिहास भी चार मुख्य कालो. न aR 
है--प्राचीन तथा मध्यकाल, व्य डरकाल, स्टुअटकाल. और दैनोवेरियत | 

` चार्मिक तथा आर्थिक दशा पर मी प्रकाश डाला गया हे, जिससे यह 
Wer लग जाए कि वर्तमान cO समाज ओर , उसकी राभ्यता छा. 
बिकास कैसे हुआ । इतिहास का ez अभिप्राय age को सभ्यता 
के विकास का अध्ययन है; इसलिए इस पुस्तक में “A c 'विशेष. 

* ध्यान दिया गया है। . ti ed 
ओ। मेरी दद धारणा हे कि इतिहास को रुचिक्रर तथा उपादेय बनाने 
-  . fu यह नितान्त आवश्यक है कि घटचांवली' को संततवार देते का 
ध्यान छोड़कर उसका . विषयानुसार अध्ययन क्रिया, जाए क्योंकि xu 


>. ७” 2 ८५४ S 2 i * 
KES) Lait SS a T es PELO Los. " 
E mu ai onn mE a 


ie हो सकता दे इस पुस्तक के “विषय प्रबन 
, ` -आश्नय लिया गया है, परन्तु विषयों की fuese 
' ` गरयाहे कि घरनाक्रम ठटने न पाए.। साथ QD युड, 
विषयों के वर्रान में घटनाओं.के उल्लेख करने का. इतं 
ins ; 


, a T) 


> 


j 


से विद्यार्थी की स्मरण शक्ति पर बहुत बोझ “नहीं. पड़ेगा. बल्कि विषय 


` को समझने का प्रयत्न करेगा और उसकी gfe तीब्र होगी । जब इस 


अकार. इतिहास का पठन-पाठंन होगा: तभी बाजारू व्छुञ्चियॉका योग 
zu हो सकेगा. ओर इस विषय के प्रति सञ्चो - राच - उत्पन हो” सकेगी | 
इस पुस्तक Ha efus ऐतिहासिक चटनाथा के देने .का भी : प्रयत्न 
किया हे, aiia सेरा विश्वास है कि हिन्दी या उद. सें. इतिहास qe 


वे बियाथ सरलता से arse. सकता दे weg फिर भी यह. 


थान रखा गय! है कि पपतक बहुत बंडी TAA पाए । ... 


Jie तथ स्थान दि m नाग हिन्दो - xw ei साइत दण 


ae हैं | कई. स्थानों पर विशेष नासा, S नियमो, आदि के चास, का 


त्या गया है, weg जहाँ Agate उचित न था; 
1 भेजे! रूप सालूम हो सके, 


~~ ७ 
या इस WIA से 
१ 


amid á 
` Ba उसकी उठी प्रकार हिन्दी में (ee दिया है या कहीं कहीं झ ग्रेज़ी 


Z सिता By इस कारणा पुस्तक से agi कहो BAT का सम्सिश्रण 
दलाई पडता है ! पुस्तक के झन्त सें आवश्यक दंशावलिय, रारसका 


तव? हजोवेरियन काल के प्रधान भन्त्रियो' कौ सूची और सम्वतवार घंटना- 
च भी दे दी गई दे, जिससे विद्यार्थियो' को सुविधा हो सके । पुस्तक 


में ge पात्रो" तथा इमारतो' के चित्र हैं और अन्त में आवश्यक «Wal 


NS भी दिए गए 


इसके oq दाई स्कूल परीक्षा के लिए केवल आधुनिक Xue का 
इतिहास हौ war नया था, परन्छ पिछले नवम्बर सें यह fafta 
हुआ कि १६३४ $e की परीक्षा के लिए इंग्लंड का पूरा इतिहास 
रखा जाए | समग्र पर सूचना मिल जाने से मैंने पुराने प्रवन्ध को 


` अलग करके नई व्यवस्था के अनुसार प्राचीन काल से AST काल तक P 
का इतिहास भी लिखकर पुस्तक में सम्मिलित कर दिया है. जिससे यह 
` इतिहास प्राचीन समय से'महायुद्ध तक आ जाता है, किन्तु साथ ही 


शेष ध्यान रक्खा गया है कि इतिहास की एकता नष्ट न होने पाए 


* LN 
® e 
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और संस्थाओं तथा समाज का विकासः आरम्भ के वर्तमान समय. तके 


"(ui रूप से स्पष्ट हो जाए | 


अन्त में में अपने मित्र डा० वेनोप्रसाद, डी० एस-सीं+ प्रोफेसर, 
राजनीति' विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, का विशेष कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने 
छपने के पूर्व इस पुस्तक का अधिक भाग पढ्ने तथा सम्मति देने की 
कृपा की | मुझे विश्वास है क्रि Ma वर्ष के परिश्रम से लिखी गई 
अस्तुत पुस्तक विद्यार्थियों के लिएँ उपयोगी सिद्ध होगी तथा इतिहास- 


प्रेमी जनता भी इससे लाभ उठा सकेगी | 


IUS. e 
r J i E ERI CECE AF 


३० जनवरी, १६३२ ई० 
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मुझे हर्ष है कि प्तक विद्याथियो के लिए उपयोगी प्रतीत हुई और 
उसकी दूसरी seh दो आवश्यकता पड़ीं । कुछ मित्रों का बिचार: थाः 
कि Sad कास में भी झायरलेंड झा इतिहास अलग - एक ' झध्याय - में 
दे दिया जाएं | सेमे इस बार anal शताब्दी में आयरलैंड के इतिः 
की विवेचना की हैं; इसके आति रिक्त दैनोदेरियय काल के आरम्भ d 
saigi शालन तथा फेविनेट अधा? शीर्षक ए य जोड़ दिया यया 
है । शाशा दे कि sa अध्यय को सहायता से विद्यार्थियों को अठारहवीं 


siepe के 7 विस को समभागे: में सुगमता होमी। जार्ज 
अपस दया झालो दिशाय के समय को आन्तरिक तथा, वाह्यनोति: का 
इतिहास ही ene wx दिया गया हे अन्य अध्यायो में भी आवश्यक 
aReca हुए ६ जितले विषय के mp d सुमीता दे ! नक्शे उपयुक्त 

। पर्‌ uem के पीच से खना दिए गए E, और वंशावलियाँ प्रत्येक 
तिहास के साव हैं a AN में कुछ प्रश्‍न भी प्रत्येक काल के 


Wee के अन्त में दे दिए गए हैं । इन परिवतेंनों से आशा हैं पस्तक 
अधिक लाभदायक हो जाएगी z 


विषयाइसार अध्ययन ही एक पुस्तक की: विशेषता है, अतः ` उन्नो- 
सवी शताब्दी के प्रवन्यक-कम सें. कोई सं शोधन. नहीं किया गया है | मे 
बिश्वास है कि पाठकगण इस शेली के प्रयोग से सहज ही कार्य-कारण 
बन्ध युगों के प्रधान लक्षणा ओर सभ्यता तथा संस्थाओं. के' विकास . 
समझ सकेंगे | इतिहास का पठन-पाठन इसी हेतु होता हैं। यदि यह 
पुस्तक इसमें सहायक हो सको तो में अपने को धन्य 'समकू'गा | 


व्याग 


4 


AY 


e Te Qu 


RR --विश्वेश्वर घ्र 
>३०:अप्रैल,- १३३४ ई० m श्वर असाद 
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तृतीय आवृत्ति 
हाई स्कूल के पाव्यक्रम में कुछ परिवतन होने से प्रचीन काल a 


^ इतिहास निकल गया है और मध्य काल में केवल कुछ संस्थाओं का 
“`` वर्णन किया गया है । इसके अतिरिक्त १६ al शताब्दी के इतिहास 


बर्णन में एक नय़ा अध्याय जाजी चतुर्थ और विलियम चतुथे पर लिखा 
गया है । अन्यथा. प्रबन्ध में कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ है । मैने 
पुस्तक को सरल करने का प्रयत्न किया हैं और आशा है कि यह ae 


द्व्य कौ आवश्यकता को पूरी कर सकेगी । 
a SU LR EM s 


१६: अगस्त; १६३६ - ० 


m sena 6७० कै Y EI E 
७ ` yf 0३ " z 
०3२ d x 2५ x 
Dl X m 
Sane te 
SE: : 
Sts 


* हाई स्कूल के नए पाव्यक्रय के अनुसार इस आवृति में यह परि- . 
> ada दिया गया है। कि मध्यकालीन इङ्गलैंड सम्बन्धी अध्याय : पुस्तक से 
feat गया हैं । पुस्तक को अधिक उपयोगी और सरल बनाने | 

का भो ser fear गया है । 


aI, 
न १% जून, १६४६ $ i ES 
MS Soh Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGahgotri आले; 


. gages के इतिहास पर भूगोल का प्रभाव s 


 विषय-सूची 


भूगोल और इतिहास का सम्वन्ध-व्रिटिन की स्थिति--द्वीष 
देश--यूरोप का पड़ोस---भूमरड्ल पर स्थिति- आकार का 
प्रसाव---खनिज पदाथ और कृषि-जलवायु । 
| ट्यूडर कासं 
२--आधुनिक काल का आरम्भ 
` आधुनिक काल का आरम्भ--आधुनिक काल के लक्तण-- 
sa क्लित्व--~-राप्ट्रीयता---दुद्धि-विकास-जातायता-व्याचसायिक संगठन 0 
३--ट्यूडर वंश का आरम्भ (हेनरी सप्त का राञ्यकाल) 
AR का आरम्भ---व्य डर काल की विशेषताए-- 
विद्या प्रचार—धमसुधार--हदेनरी की नीति--हेनरी को प्रारंभिक 


` कठिनाइयाँ--लेम्वरट सिमनल का विद्रोह--पर्किन वारबेक का 


विद्रोह--अमीरों के साथ व्यवहार--धन वृद्धि के उपाय--हेनरी की 


+ पार्लियामेंट -- परराष्ट्रनीति--समुद्रयात्रा और विद्या प्रचार--हेनरी 
का चरित्र 


-४-हेनरी अष्टम २ हि 


युद्धकाल 
हेनरी अध्म का राज्यकाल--बूल्जे का जीवन चरित्र--हेनरी की 


o परराष्ट्रनीति, KA के AA का राजनीति पर्‌ प्रभाव---फ्रांस 
ve 
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. ९--हेनरी अष्टम ies 
| ss ह वाई काल १५२५-१५४७ Fo 

ae १--यूरोप में धर्म-सुधार --ईसाई धर्म की तत्कालीन 
"o अवस्था-लूवर का नया TAAA FANT ३० 
(02 २-इङ्गलेड d धर्म-परिवर्तेन--देश में धम-सुधार ` की 
: इच्छा--कैथरीन का परित्याग sik aa का पतन-सुधार. 
यालियामेंट--धर्म-मठों का विनाश--पुराने धम पर वलिदान--- 

पिलम्निमेज आफ्न ग्रेस--हेनरी की धासक नीति---क्रामवेल हेनरी 
x विवाह--उसके अन्तिम .दिवस ओर मृत्यु--स्काटलैंड, MR- 
लैंड तथा वेल्स से सम्बन्ध--हेनरी का चरित्र। 
६--ण्डवडे छठा 
— —$ नवीन शासन विधान । सोमरसेट का -संरक्षत्व--सोमरसेट की 

 परराष्ट्रनीति, स्काटलेंड से gnia सिद्धान्तों, Hosp 

' `  बर्तन--प्रजा का विद्रोह--सोमरसेट का TATE 
संरक्षक काल--उत्तराधिकार के लिएँ षद्यन्त्र>-एडबड के काल 
में देश को दंशा। . 7 E os ४५ .. 
-७--मेरी दयूडर . . ˆ ` À 
` राजतिलक और चरित्र--विवाह प्रश्‍न और वाइट का विद्रोह--< 
` क्वैयोलिक मत का पुनः प्रचार --प्रोटेस्टेंट . लोगों का दमन---धर्म 
पर बलिदान --मेरी का AULA और मुत्यु-देश की दशा xg 
c qid | 


AS 
a 


| राष्ट्रीय,संगठन ।. - 
` ` ` „ राज्याभिषेक--धार्मिक समभौता--चर्चे प्रवन्ध--प्यूरिटन दल | 
` ङ्त व्यवहार --रोमन कैथोलिकों के अति नीति--डिसेंट w 
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- कारण 1 १ 
२--आर्थिक तथा साहित्यिक: उन्नति-व्यापार---न्यव- 


साय--क्रषक मञ्चदूर--राष्रीय आय--मोग-विलास की सामग्री 


(31). 


&--एलीजवेथ और स्क्राटलेंड की रानी मेरी 
t. Us न 
१५६०--१६५८७ Fo 
स्काटलेंड की अवस्था - स्काटलेंड में मेरी--मेरी.- के अति 
शएलीजबेश का व्यवहार-»एलीज़देथ के विरुद्ध पड्यन्त्र और 
मेरी को रूत्यु । ; 


१०-एलीजवेथ की परराष्ट्रनीचि तथा अन्तिम दिवस 


Ze 


qlee 


पराष्ट्रनीति -- विवाह प्रश्न --इंगलैंड और स्पेन---नीदरलेंड .. 


की GVH पर भगड़ा--युड की घोषणा >-आरमाडा 
से यद्ध --आरमाडा के पराजय के कारण ओर RNE N- 
माडा के पश्चात्‌ परराष्ट्रनीति-मानोपोली और पुअर लॉ>रानी 
की ui 


. ११-द्यूडर काल में आयरलेंड का इतिहास 


एलीजवेश्र के पूद--एसीजबेथ काल । 
REST काल में समुद्र यात्रा ओरं व्यापार 


- wey 


any 


समुद्र ब्यात्रा में उन्नति--एलीज़वेथ काल की प्रसिद्ध जल- 


यात्राए*--उपनिवेश ओर व्यापार । 
९३--ट्यूडर काल में इङ्गलेंड की दशा 


- Le 


१--राजनतिक स्थिति--शासन शेली-राजा और पालिया- 
ट--पार्लियामँट की उन्नति के कारण-व्य डर निरंकुशता के , 


की वृद्धि--साहित्य । 
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९४--जेग्स प्रथम १६०३--१६२५ ३० 
सत्रहचीं शताब्दी के आरम्भ में देश की स्थिति- देश पर 
प्यूरिटन मत का प्रभाव--जेम्स भ्रयस का अभिषेक जेम्स Fi: 
चरित्र और: ua 'सम्बन्धी विचार--कर्टो का खोत-- 
बड़्यन्त्र--जेम्स और प्यूरिटन सम्प्रदाय--जेम्स और कैयोलिक- 
मत--जेम्स की प्रथम पार्लियामें--अनुचित राजकर--जेम्स का 
; निरंकुश शासन -- अन्य पालिंमामेंट--जेम्स की परराष्ट्रनीति-तीस 
—— adi युद्ध--चाल्से का,विवाह--तीस व षाँय युद्ध और इंग्लड कीः 
विफलता--उपनिवेश स्थापना तथा व्यापार इंद्धि--जम्स . 
को सत्या, s s | (११9. 
`. १५--चाल्स प्रथम १६२५-१६४६ Ro | 
चार्ल्स का चरित्र--परराष्ट्रनीति ( स्पेन से युद्ध )--फ्रांस . 
से यद्धु-पालिया मेंट से झगडा-प्रयम qo द्वितीय पार्लियामेंट-- 
वलात्‌ ऋण--अधिकार याचनां--ग्यारह वर्षा का अनिर्थन्त्रित 
शासन-वेंटवर्थ-लाई और धर्म शासन--आय बढ़ाने के 
उपाय --न्याय विरुद्ध अदालतें--जद्दाजी कर-स्काटलेंड nf 
आन्दोलन--पहला बिशप युद्ध--अल्पकालीन . पालियामेंट--दूसरा 
बिशप युद्ध और देश में अशान्ति । - १३० 
९६--राजतन्त्र का विनाश १६४०-९६४६ ई० 
ain पार्लियामेंट--स्ट्रेफोट की स्त्यु--राजा के अधिकार 
कम किये गए--ग्रौड रिमांस्ट्रस--पांच सदस्यों को पकड़ने का . 
प्रयत्न-घरेलू युद्ध की तैयारी और दलवंदियाँ--चोल्स विजय-- | 
ametur और न्यूबरी=-नई आदश सेना और क्रामवेल--नेसंवो. 
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u% 
é 
यद्ध चार्ल्स का पकडा जाना--पार्लियामेंट और सेना में 
>~) 
अगड़ा--. प्रेस्टन का संग्राम--चाल्स पर सुक़दरा और फाँसी । १४७ 


१७--प्रजावन्ञ्ञ १६४६-१६६० Ho : 
प्रजातन्त्र की स्थांपना--विद्रोह दमन--हालंड सं युद 
zp का संग EBD पार्लियामेंट-छूकुएचता की -स्या- | 
एना---क्रामवेल का शासन-«थार्मिक AVE? नीति--पर- 
याट्रनीति-_-चरित्र--प्रजातन्त्र का अन्त ॥ “9... ९775५ १६२ 


“ory qp 
चाल्ले द्वितीच १६६०-१६८५ do सगे. ae 
राज्यस्थापना--कनवेंशन पालियामेंट--'दॉर्हरक नयस tp 


एरराष्ट्रनीति-=डच युद्ध--त्रिवये सहयोग---डोवर Se SH 
GigE शासन...--क्लेरंडन का सन्त्रित्व काल, ओर उसका 


. पतन =~प्लेग और लन्दन में आग--कैवल मन्त्रिमंडल--- 


टेस्ट  ऐक्ट--डेनवी--पोपिश quu I का पतन-< 

हिष्कार प्रस्ताव---राजनैतिक दल बन्दी--चाल्स के अन्तिम 
दिवस--राई हाउस प्लाट । १७४ 
१६--जेम्स द्वितीय १६८५-१६०५ Fo 

राज्याभिषेक तथा चरित्र--मनमथ का विद्रोइ-खूनी न्याय 

जेम्स की नीति-केयोलिकों की स्वतन्त्रता के उपाय--आंग्ल चचे 
पर अत्याचार-~जेम्स तथा विश्वविद्यालय=>सात विशपों पर असि- 
योग-पुन्रोत्पत्ति विलियम को निमन्त्रण--महान्‌ राज्यकान्ति । १६२ 
-२०--विलियम और सेरी १६८६-१७०२ Fo 


अधिकार घोषणा-पालियाभेंट की प्रभुता की स्थापना-- 
तीन वर्षीय. नियम इत्यादि--केबिनेट प्रथा का उत्यान--आर्थिक 
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पृ 
अरबन्ध--स्काटलेंड में युदध--आयरलेंड का बिद्रोह--षड्यन्त्र तथा 
विलियम का चरित्र । ` २०२: 
| २१--फ्रांस से युद्ध १६५६-१७१४:३० . | 


विलियम की परराष्ट्रनीति--प्रंयम युद्ध--स्पेनिश उत्तराधि- 
कार युद्ध--का रण--युदु--यूट्र क्ट की सन्धि । a २१४ 


२--रानी ऐन १७०:-१७१४ go . 
चरिश्र--सकाटलेंड और इंगलेंड कौ एकता--राजनेतिक दल- 


edt ” उत्तराधिकार के लिए. षड्यन्त्र--मालेवरो का जीवन 
. त्वरित. । - ३२३ 
 २३--स्टुअर्टकाल में wee ( सामाजिक तया आथिक दशा ) 


१--सामाजिक जीवन--मध्यम श्रे णी-<प्यूरिटन जीवन-- 


E. द्वितीय के..समय में परिवतन - नागरिक जीवन--ग्रांसीण 


जीवन--यात्रा और मागें--साहित्य और विज्ञान । २३० 
२--आर्थिक द्शा--च्यापार--उपनिवेरा--व्यवसाय को 
उन्नति i D २३६ 


२४--स्टुअर्टकाल आयरलेंड १६०३-१७१४ ३० 
जेम्स प्रथम का शासन काल--भूमि अपहरण और शासन. 


^ sn में परिवर्तन--पट्रे फोर्ड का शासन --१६४१ ई० 


. _निद्रोह-=राज्य पुनरावतैन काल--विलियम को” नीति और लिम- ` 
o Rec सन्धि--प्रोटेस्टेंट आधिपत्यकाल। 0c २४३ 


हेनोवेरियन काल 


२४--दलबन्दो शासन ओर केबिनेट प्रजा | 
` _ सनत्रहृवीं शताब्दीमेंराजनेतिक विकात---दलबंदिया---अठारहवीं 


4तन्दी A दलवंदी का इतिद्दास---कैचिनेट प्रंथा--क्रेबिनेर के लक्षणा २६-४-. | 
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२६--जार्ज प्रथम व जाजे द्वितीय १७१४-१७६० ई० 

जाडी प्रथम--जैकोबाइट. fag हिंग आधिपत्य-वाल- 
पोल--दक्तिण सागर का. gagal और उसको अथक stfa— 
जाजी द्वितीय---वालपोल को VA नीति----परराष्ट्रनीति औ९ पतन-- 
sra द्वितीय के अन्य प्रधान संत्रीलटपिट । | SR 
२७ --सास्राज्य की उन्नति १५३६-१७६२३ ३० 

स्पेन से यड--आस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध--जैकोबाइट 
बिद्रोह १७४४ ई०---उत्तरी अमेरिका और भारतवर्ष में अभेच तया 
फ्रेंच--सप्तवर्षीय युद्ध इसके wu ait उसकी नीति 
कनाडा की बिज्ञय....-बँगाल पर अधिकार--परिस की सन्धि। २5१ 


र८--अमे रिका की स्वतन्त्रता का युद्ध १०७३-१७२३ Zo 
उपनिवेशो पर व्यापारिक बन्धन --स्टाम्प WS — ATT की 

ज्ञाय पार्टी"...-खतन्त्रता कौ घोषणा--युद्ध में फ्रांस और स्पेन का 

शामिल होना--वसाई की सन्धि। c : २९३ 


` ब&--जाजे : तृतीय तथा छोटा पिट _ 


जार्ज का चरित्र -टठोरियों का प्राधान्य--पिट, प्रधान C 


= मंत्री---पिट और राजा--पिट के सुधार प्रस्ताव--जान वेस्ली । ३०० 
_ ३०--फ्रांस खे युद्ध १७२९-१८१९ Eo 


फ्रांस की राज्यक्रान्ति के कारण--इंगलेड d राज्यक्रांति पर 
विचार--युद्ध के कारण--प्रथम संघ का युद्ध--नेपोलियन बोना- । 


` पाई--्रांसफ़ाल्गर का युद्ध--तृतीय संघ! और Sets के व्यापार 
` पर आघात--कांटीनेंटल सिस्टम--प्रायद्दीपीय युद्ध-- नेपोलियन 


का. पतन--वाटरलू का “युद्ध--ईंगरैंड--पर युद्ध का. प्रभाव 


' इंगलैंड को जल-शक्ति और फ्रांस का युद्ध । |. . ३३७ ` 
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३१--व्यवसायिक क्रांति 

लोहे के व्यवसाय में परिवतेन--भाप के ए'जिन का 
आविष्कार-- सूत कातने और कपड़ा बिनने में उन्नति---सडकै आर 
नहर--रेलगाडी--डाक का प्रबन्ध--तार और टेलीफ़ोन---समा- 
चार पत्र--व्यवसायिक क्रान्ति का प्रभाव | ३२ 
३२--जाज चतुथं और विलियम चतुर्थं १८२०-१८३७ ई० 
जार्ज चछुये-विलियम चतुर्थ। . ३३३ 


३३--सुधारो की शताब्दी १२०-१६२० $o 
१--राजनेतिर सुधार — पार्लियामेंट के चुनाव की विधि में 
बुराइयां--प्रथम सुधार नियम---चार्टिस्ट आन्दोलन--द्वितीय ओर 
तृतीय सुधार नियम--१६१८ ई० का नियम--बैलट BS 
पार्लियामेंट ऐक्ट १६११ £e राजनतिक दलबंदी । Rage 
२--सामाजिक सुधार--पुतलीघरो के सुधार के नियम = 
दरिद्र संरक्षण नियम--मजदूरां का हित--शिक्षा सम्बन्धी सुधार 123४५. 
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बिक्टोरिया का शासन काल--विक्‍्टोरिया के तीन मुख्य 
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- ' क्रीसिया का युद्ध--रूसी-टर्किश युद्ध । NEU 
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इंगलैंड का इतिहास 


ex 


इगलेंड के इतिहास पर 


५ ँ 
सुगाल का प्रभाव 
भूगोल के ज्ञान के विना किसी देश € इतिहास को अच्छी तर 
समझना कठिन है । वास्तव में Jedi का इतिहास मनुष्य के इतिहास से 
` आधक प्रावान हे । अतः किसी देश के इतिहास के पहले उसके भूगोल | 
“की ज्ञान आवश्यक है । राष्ट्रों को सीमा, युद्धक्षेत्र तथा उपनिवेझों की 
: स्थात, ये सव किसी देश के इतिहास पर वड़ा 
AUS आर इति- प्रभाव. डालते हैं । सलिए यह कहना .अनुचित 
ENT का सम्बन्ध न होगा कि इतिहास और भूगोल का घनिष्ट 
सम्बन्ध हूं. । ऐतिहासिक घटनाओं, राष्ट्रों के 
विकास, जातियों की सभ्यता और उनके संगठन पर भौगोलिक परिस्थिति 
का बहुत अभाव पड़ता हे । “भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक आकार 
क अनुसार हो प्रत्येक देश में मनुष्यों के रहन सहन,. सामाजिक जीवन 
उद्यम, व्यवसाय आदि का प्रवन्ध होता, E । गर्म देश के मनुष्यों का 
- साधारण जीवन ठण्डे देश के मनुष्यों से भिन्न होता है, और पहाड़ी 
प्रान्तो का राजनेतिक संगठन सदा ही उपजाऊ) AS समतल देशों a 
. भिन होगा । सब देशों के इतिहास पर भूगोल का बहुत « प्रभाव पड़ता 
. है RRAS के:इतिहास पर भी, इसी प्रकार, उसकी भौगोलिक स्थिति 
का विशेष प्रभाव पड़ा । 


त्रिटेन के इतिहास पर भूगोल का प्रभाव तीन प्रकार से पड़ा हे 
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un भूमरंडल पर स्थिति, प्राकृतिक आकार ओर 
न्रिटेन की स्थिति खनिज पदार्था की उत्पत्ति द्वारा।। नक़शे पर देखने 


से मालूम पडता है कि ब्रिटेन गोलाह का केन्द्र 


है। इससे संसार m दूर देशों को पहुंचना सहज है। दूसरे, यह होप , 


है और चारों ओर समुद्र से घिरा है। समुद्र हों इसका रक्षक है ओर 


समुद्र ही अन्य देशो' में पहुंचने का माग है | इसके पश्चिम में azai | 


` ` टिक महासागर है, जिसके पार अमेरिका का विस्तृत महाद्वीप -है। पत्र 
_ में यूरोप है जो डोवर के जलडमरूमध्य (Strait of Dover) दारा | 
. अलग होते हुए भी बहुत निकट d | उत्तर म उत्तरी सागर (North . 
| Sea) है जिसके द्वारा यहाँ के लोग सहज ही यूरोप के उत्तरी पश्चिमो ` 

^ देशां में पहुँच सकते हैं, और दक्षिण में बिस्के .को खाड़ी हे जिसमें 

होकर और इंगलिश चेनल तथा जिद्राल्टर के फाटक को पार करके 
` सूमध्यसागर (Mediterranean Sea) तथा पूर्वी देशों को जा 
) सकते हैं | अतः इसकी विरोषताए' हैं, द्वीपदेश होना, यूरोप का पड़ोस | 
- और भमणडल के मध्य में स्थिति। इन तीनां का इसके इतिहास. पर | 


बहुत प्रभाव पड़ा हे। 


पदेश समद्र से घिरे होने के कारण बहुत सुरक्षित होते हैं ओर | 
' ' उन पर इमला करना सहज नहीं होता हे. और यदि उसने अपनी 

जल-सेना को काफी मज़बूत कर लिया हे. तो | 
ARI आक्रमण का कोई भय नहीं रह जाता दे । 
i SU दूसरे द्वीपदेश को सरहद के लिये पड़ोसियों से | 
` ` . झगड़े का डर नहीं रहता है क्योंकि न पड़ोसी, ही सीमा -का उल्लंघन | 

` कर सकता है न देशवासियों ही को अधिक भूमि दबाने का, लालच. | 
होता है। ब्रिटेन को फ्रांस तथा जमनी के समान सरहद के लिये अपने | 
पड़ोसियों से झगडा नहीं करना पड़ा है। उस पर - नामेंन आक्रमण के 
वाद अन्य कोई हमला सफल भी नहीं हुआ. है आधुनिक काल यें , 
` उसकी जल-सेना बहुत मज़बूत रही है: इससे यूरोप, के किसी भो राष्ट्र E 
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न्को उस पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं पडी । लुई चोदहवं और 
*नपोलियन बोनापाट ने आक्रमण का विचार किया था परन्तु जल-युद्ध : 
-में हारकर वे निराश हो गए Bea सुरक्षित रहा | 
व्यवसाय और व्यापार को उन्नति के इस युग में समुद्रतट पर अघि- 
“कार होना बहुत लाभदायक है; क्योंकि बिना समुद्रतट हुए दूर देशों से 
व्यापार करना:यदि सम्भव नहीं तो कठिन अवश्य EQ द्वीपदेश को यह . 
कठिनाई नहीं होती 21 ब्रिटेन के सव भागां से समुद्गरतद aga निकट 
है, इससे व्यापार में सुविधा हुई, और दूर देशों में व्यापारिक तथा 
राजनेतिक साम्राज्य स्थापत हो सका | 
द्वीपदेश होते हुए भी Bea अन्य देशों से विलकुच अलग नहीं रह 
सका TAG यूरोप महाद्वीप इसके बहुत निकट हैं। इस कारण यूरोप 
की सभ्यता और जाग्रति का प्रभाव इस देश पर 
यूरोप का पड़ोस भलो प्रकार पड़ा दै । वहाँ के राजनेतिक, व्यवसा- . 
; यिक, धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलनों का भी | 
इस पर श्रसर होता है । १७वीं शताव्दी में युरोप में नई विद्या-प्रचार 
की लहर और धम-सुधार आन्दोलन, दोनों ने इंग्लैंड में भारी परिवर्तन 
किया था । निकट होने के कारण इसको बेल्जियम को रक्षा का सदा 
ध्यान रहा है'ओर लुई चौरह॑वें, 'नेरोलियन तथा जमंनी से इसी कारण 
युद्ध हुए हैं। दूसरे, इसको यूरोप में शक्कि-सामंजस्य ( Balance of 
Powers ) को स्थिर रखने का सदा प्रयत्न करना पड़ा है जिसके कारण 
सोलद्दवीं तथा अठारवीं सदियों में युद्ध हुए हैं । 
जब तक अमेरिका का*पता न लगता था, इंगलैंड संसार के स्थल 
मभाग के एक कोने सें समझा जाता था, जिसके कारण Sum व्यापार में 
कोई उन्नति न हो सकी थी । परन्तु जब कोलम्बस 
भूमंडल पर स्थिति ने अमेरिका की खोज की तो इंगलैंड को अपनी 
| स्थिति से बहुत लाभ हुआ । नकशा देखने से जान . 
“पड़ता है कि लन्दन स्थल-गोलाड के मध्य में स्थित है और वहाँ से dam 
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इंगलेंड का इतिहास 


| < d 
। क्केसभौ भागों में पहुँचने का सहज रास्ता है। इस स्थिति से आधुनिक- 
| काल में व्यापार को बहुत लाभ पहुंचा हैं। दूसरे इनको उपनिवेशों की 
स्थापना करने और उन पर उचित शासन रखने में बहुत सुगमता हुई । 
) अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा एशिया, इन सव महाद्रीपों में 
' इनका साम्राज्य फैल सका और अब तक वतमान E । 
ie नकशा देखने से जान पड़ता है कि इंगलैंड के किनारे aga करे 
i gu हैं, इसकी वाह्यरेखा ( Outline ) aga टेढ़ी है और कहीं-कहीं 
। ` समुद्रवूर तक देश के अन्दर घुस गया हं। इस ATs से यह लाभ 
| हुआ किदेश में अच्छे वन्द्रगाह अधिक संख्या में हैं। भारतवर्ष का 
| १ किनारा सपाट और सीधा है जिससे अच्छे वन्द्र- 
... आकार का प्रभाव गाह्रो की कमी है और ETAT को तूफान या वेरी. 
; से बचने के लिये सुरक्षित स्थान नहीं मिल 
aaa हैं | इसके विपरीत इंगलेंड में अच्छे बन्द्रगादों की संख्या अधिक 
है, जिससे प्रजा में समुद्र बात्रा का SUIT वढा और देश को नाविकः 
शक्ति प्रवल हो सकी । .व्यापार के लिए तो अच्छे सुरक्षित बन्दरगाह , | 
बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त, दूसरी विशेषता यह हैँ कि .. 
| इंगलैंड पहाड़ों के वरण स्काटलेंड से भिन्न है। देश में भी यदि 
| बीच से लकीर खींची जाय तो दो मुख्य भाग हो जाते हैं, पश्चिम में 
| 


f 


वेल्स की पहाड़ी जमीन और पूर्व में समतल उपजाऊ भाग | इसका 
असर यह हुआ कि देश में एक हो जाति रह सकी और जातीयता के 
_ भावों का विकास बहुत शीघ्र हुआ |. स्काटलैंड से विभिन्नता होने के 
कारण आपस में वरावर झगडा रहा और रानी ऐन के समय के पूव 
कभी शान्ति न हो सकी | | 
|... . आयरलेंड और इंगलैंड के बोच में समुद्र है, जो न तो बहुत गहरा 
दवै और न बहुत चौड1 ही । अलग होने के कारण वह सभ्यता और 
 उा.ीमता में इंगलैंड से बहुत fw है । परन्तु आपरलैंड इतना छोटा 
आर्‌ इतना गरीब है कि वह स्वतन्त्र शक्तिशाती देश नहीं “रह सका । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


^ 


इङ्गलेंड के इतिहास पर भूगोलं कां प्रभाव क. 


= 


Sd: पड़ोस के कारण वह इङ्गलेंड के शासन में आ गया। आयरिश - 
जनता इस पराधीनता के कारण वरावर असन्तुट्ट रही और cn को 
"येरी सममती रही । आधुनिक काल में आयरलेड के विद्रोह ने इंगलेंड 
के इतिहास पर बहुत प्रभाव डाला दै । 

व्यापार की उन्नति में quw के खनिज पदार्थों नै aga सद्दायता 

कौ है। लोहे ओर कोयले की खानें तो अन्य देशों में भी हैं, परन्तु इस 
देश में दोनों पदाथ बहुताग्रत से मिलते हैं ओर दोनों की खाने पास 
पास हें । व्यवसायिक क्रांति के कारण जब इन 

खनिज पदार्थ और वस्त्रों का अधिक प्रयोग हुआ तो इस झुगमत 
miu कारण व्यवसाय ने aga उन्नति को । दूसरा 

फल यह हुआ कि खनिज पहार्यो के उपयोग के 

कारण जन संख्या के वितरण में भी आधुनिक काल में बहुत परिंवतेन 
हुआ है। प्राचीन तथा मध्य काल d xus कृषि-प्रधान देश था 
इससे अधिक जन-संख्या दक्षिण तथा पूर्व के समतल भागों में बसो हुई 

थी, परन्त अठारहवीं शताब्दी से उत्तर तथा पश्चिम में खानों के नि 

यदाड़ी प्रान्तों में लोगों ने वसना आरम्भ किया, जिससे वहाँ की जन- 
संख्या aes | इन नए स्थानों के निवासियों को राजनैतिक अधिकार 
ma न थे, इसलिए शीघ्र ही उन मजदूरों को राजनैतिक अधिकार प्राप्त 
करने की इच्छा हुई जिससे उन्नीसवी शताब्दी में सुधार आन्दोलन EU 
ओर देश में पूणातया प्रजातन्त्र स्थापित हो सका । उत्तर पश्चिम में बड़े- 

. “बड़े नगर बस गए हैं, gaat घर बन गए E, जिसमें हजारो. मजदूर काम 
-करते हैं । वहाँ आजकल मजदूरों तथा पू'जी पतियों में झगड़े चल रहे हैं । 

| अन्तिम वात इङ्गलेंड की आबहवा है । भौगोलिक तथा प्राकृतिक 
- Siti के कारण अश्रेञ्ज जाति ने अपना इतिहास गौरवपूर्ण बनाया है 

परन्तु वे शारीरिक तथा मानसिक गुण जिनके 

जलवायु द्वारा अभ्रेजञ जाति यह सब कर सकी है, केवल 

उस देश की झाबहवा पर निभेर है | इङ्गलेंड न 
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ढका रहे और न इतना गर्म कि लू चले । उत्तर में होने के कारण सद 


- बराबर काम कर सकते हैं। ठंढा देश होने से उनको: गम देश aai 
की अपेक्षा खाने पीने का सामान इकट्ठा करने के लिए अधिक a 


आर एक बड़े साप्राज्य के स्वामी बन सके है | 


तो इतना ठएढा है कि रूस के समान वर्ष के अधिक भाग Had | 


— है परन्त गहफ रट्रोम ( Gulf-tream ) से गमी मिल जाती है और. | 
जलवायु उपयुक्त हो जाता हे । इससे वहाँ के लोग जाडे और गरमा में. 


at tee 


4 


f 


करनी पड़ती है इससे उनको परिश्रम करने का अभ्यास रहता है और 1 
3 आलसी नहीं होते । अपनी मेहनत के कारण ही वे इतनी शक्तिशाली - 


= [ 
PF MRI कता: 


ट्यूडर-काळ 


९४८५-१६०५ ३० 
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२--आधुनिक काल का आरस्स 


| वार आफ रोज्ञेज़ के साथ मध्यकाल का अन्त हुआ ओर इङ्गलेंड के 
| इतिहास में एक नये युग का आरम्भ हुआ, जिसका नाम आधुनिक 
| काल €] सुविधा के लिए प्रत्येक देश का इतिहास साधारणत: तीन 
ु युयों में बाँटा जाता है, प्राचीन काल, मध्य काल तथा आधुनिक काल | 
| यूरोप तथा wes के इतिहास में भी ये तीन युग माने गए हैं। परन्तु 
| इन युगों के आरम्भ और अन्त के लिये निश्चित 
| आधुनिक काल तिथि बताना कठिन Ea इतिहासकारो ने कुछ 
का आरम्भ विशेषताओं केअजुसार ही जिनसे एक युग की 
* सभ्यता दूसरे युग की सम्यता से अलग की जा 
संकती है, एक मनमानी तिथि मान ली हे । इसी प्रकार यूरोप के इति- 
: हास में आधुनिक काल के आरम्भ के लिए तीन तारीखे, भिन्न-भिन्न 
| झ्तिह्वासबधरों ने मानी हैं । ge लोग १४५३ fo मानते हैं, जव कि 
| gat ने कांर्रेंटोनोपुल पर अधिकार किया था; दूसरे लोग १४६२ ई० 
| जव कोलम्बस में अमेरिका को खोज पाया था; और तीसरे लथर के 
धम-सुधार विद्रोह के समय ( १५१७ d. ) से ही आधुनिक काल का 
आरम्भ मानते हें । परतु wae के इतिहास में एक सुविधाजनक 
ani निश्चित की जा सकती है, उब से आधुनिक संस्थाओं और 
आधुनिक सभ्यता का आरम्भ होता है।यह तिथि १४८५ ई० हैं जब 
हेनरी सप्तम राजसिंहासन पर बैठा तव से आधुनिक काल के लक्षण 
पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं । इसी के अनुसार ट्यूडर राजवंश 
से हो आधुनिक ggg का इतिहास आरम्भ होता है। _ 


सध्यकालं Ti 
2" ub EI लक्षणों से यह प्रकट होता है. कि समाज 
| हुआ था और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए कोई स्था न 
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Ju के लक्षण. चिन्ह नथे। पादरियां का प्रभाव अधिक à 


` विकास है । इसके qd व्यक्षि कोई चीज़ न था, जो कुछ था "t 


WE जिनमें एक जाति, एक भाषा ओर एक एक भाव थे । फ्रांस, : 
. तथा स्पेन ऐसे ही राज्य थे । इनमें राजा के अधिकार बढे और अमी 
o की शक्ति क्षोण होने wit | पोप तथा: चर्च को भी शकि इन देशा। 
` कम हो गई। राजा और प्रजा में सीधा. घनिष्ट सम्बन्ध पैदा ग 


१० ‘ras का इति हास 


- 


न था । फ्यूडल अवस्था होने के कारण राज्य में दृढ़ता न थी : 
अजा और राजा के बोच में कोई सोधा सम्वन्थ न था । शासक और 

शासित ही आपस का समझोता था, जो कि a 
आधुनिक काल के अधिकार पर निर्भर था। राष्ट्रीयता के को! 


| 
और धमं में अन्धविश्वास फैला हुआ था, पर्नु 
नवीन युग में ये सब बातें बदल गई और उस सभ्यता का विकास gu 


1 
उमे कि आजकल संसार में फेली EG. | 
` ` इस युग की प्रथम विशेषता व्यक्तित्व (Individualism) J 


समाज अथवा पंचायत । अव से सामाजिक, राइ/ 


व्यक्तित्व ` नेतिक, धार्मिक या आर्थिक मामलों में व्यक्तित्र! 
- का प्रभाव फज्ञा । मनुष्य को करर मनुष्य " 


- कारण होने लगी, न कि वहकिपो पंचायत का wii इसके होने. 


फ्यूडलिज्म ओर गिल्डप़. आदि का टूटना आरम्भ हो गया और योरे। 


महान राजनैतिक dem होली रोमन aasa ( Holy Roman) | 
zi iin Empire) था, जिसका आदुर्श था सम्पू 
। ईसाई संसार पर शासन करना । seg ११६ 
शताब्दी से छोटे-छोटे राज्य क्रायम होने लगे 


शासन. पद्धति दृढ़ हुई ओर आराजकता के चिन्ह लोप होने ats धी | 


60-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आधुनिक काल का आरम्भ | ११ 


चीरे वे राज्य बढ़ते गए और १९ वीं शताब्दी में यूरोप के सभी देशः 
इसी प्रकार के वन गए। 
; तीसरी वात है नए भावों का जन्म । पहले अन्ध-विश्वास के कारणः 
मनुष्यों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता न थी । उनको पुराने दृढ नियमों 
के अनुसार ही काम करना पड़ता था । नए 
बुद्धि विकास विचारों तक की स्वतन्त्रता न थी, क्योंकि चर्चः 
का दण्ड कठोर ५1 । परन्तु अब नए युग में रोम 
अर ग्रीस के पुरान साहित्य के पढ़ने से मस्तिष्क का विकाश हश्रा और 
| RINA तक-भाव पदा हए । इसका फल यह हुआ कि अन्धविश्वास 
| , दूर होने लगा। धर्म मे स्वतन्त्रता हुई ओर विद्या की तरफ मनुष्यां की 
रुचि हुई; जिससे नए-नए आविष्कार हुए और आजकल को वेज्ञानिक 
उन्नति सम्भव हो सकी । नवीन युग की aaa बड़ी विशेषता यह तर्ब 
भाव ही हैं। इसके अतिरिक्त तिजाएत में उन्नति हुई। समुद्र-यात्रा 
बढ़ी । नए-नए देश खोजे गए, यूरोप के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की दृष्टि. 
अपने देश से हटकर उपनिवेशों की स्थापना करने. और समुद्र पार 
WARY बनाने में लगी। 
आधुनिकब्युग को चौथी विशेषता राष्ट्रीय भावों की जाग्रति थी ।. 
लेटिन के स्थान पर मातृभाषा के प्रयोग होने से प्रत्येक देश के लोगों में 
जातीयता के भावों की बृद्धि हुई। वे अपने क 
जातीयता और दुसरे देश के लोगों से अलग समझने लगे ।. 
फिर .यह भाव उत्पन्न हुआ कि उनका देश. : 
शक्तिशाली हो और दूसरे देश का आधिपत्य न माने | इसलिए आपस 
में मित्राए और वैमनस्य होने at और madz सम्बन्ध (Inter- 
national relations) की नींव पड़ी | सब से बडी बात जो 
“ नवीन युग के प्रथम भाग में पाई जाती है वह राष्ट्रीय शक्ति-सामंजस्य है. 
(Balance of Power) जिसके अर्थ यह हें fa कोई राष्ट्र इतना. 
. राक्किशाली न हो जाय कि दूसरों पर अधिकार कर ले | इसके लिए 
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भिन्न-भिन्न राष्ट्रा में समझौता रहता था और सन्धि इत्यादि हुआ "dl 
थी । इस अवस्था के होने से यूरोप के सभी देश एक दूसरे से राज 
. नैतिक सम्बन्ध रखने लगे और धोरे-धोरे एक पंचायत क्वायम हो गई। | 
अन्तिम बात है समाज की आर्थिक अवस्था में परिवतेन । मध्यकात 
'में समाज का आधार कृषि ही था । व्यापार शुरू हुआ था, परन्तु इसमे 
* सामाजिक जीवन पर कोई विशेष प्रभाव न ह 
व्यवसायिक संगठन था । परन्तु नवीन युग में कृषि की तरफ से लोग | 
हटने लगे । सम्पूर्ण शक्ति व्यवसाय में 
गई यहाँ तक कि खाने के लिये भी सामान उपनिवेशों और ug 
पार राज्यों से आने लगा | आजकल यूरोप में मशीन द्वारा 
'बनाई जाती हैं और दूसरे देशों में वेची जाती E. ऐसा होने से m 
- दशा में Rada हुआ 1 धन होने से ( Mony economy) 
'फ्यूडलिज्म का अन्त हुआ और पू'जीपतित्व ( Capitalism ) a 
आधिपत्य हुआ मालिक और मजदूरों में कलह होने लगी | आधुनि 
युग का सब से भारी लक्षण यह आर्थिक परिवर्तन ही डवै । हेनरी am 
"n समय में यह लक्षण इङ्गलड में प्रकट हो जाते हैं और उस wu 
से धीरे-धीरे इनका. प्रभाव पड़ता जाता हे इसी कारण उसके शासन 
काल : ही इंगलंड के इतिहास के आधुनिक युग का आरम्भ माना 
गया है । 


mld 


UU 
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हेनरी सप्तम SI राज्यकाल १४८४-१४०६ fo 


आधुनिक काल का प्रारम्भ ट्यूडर राजवंश से होता E | इस कश 
के राजा और रानी अपने आचार और विचार में बिलकुल आधुनिक. 


— M « ० 
—— ००-> 
~ zc 


ST mames qure rt t; 


€ — 


S >) SR S ४. m oe 

E हेनरी सप्तम 

«| इस वंश का पहिला राजा हेनरी सप्तम हुआ जो वार आफ्न: 
x रोज़ेज़ में विजयी हुआ था । वह स्वयं लैकेस्ट्रियन ` 

ट्यूडर वंशका आरम्भ दल का नेता था और उसने एडवर्ड चौथे की 

लड़की एलिजबेथ के साथ विवाह का बचन देकर 
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T- £s 
` आ दल के कुछ लोगों को अपनी ओर मिला लिय़ा । जिससे कू 


! कोड युद्ध d हुआ आर इंगलंड एस कलहा सं वचा रहा । हेनरो Wm 


` द्यूडरकाल की तोप आर बारूद के प्रयोग तथा व्यापारी लोगों d 


/_ कं सभी शासक प्रजा के हित का प्यान रखते थे। अतएव राजा À 
` शक्तिकी उन्नति हुई और बैरनां की राजनैतिक शक्ति क्षीण हो om] 


इश्लेंड का इतिहास 


cii E P 


— 


बिना रोक-टोक राजा हौ गया । उसके पश्चात्‌ कभी सिंहासन- के लिए 


2 


के समय से उसकी पौत्री एलीञ्चबेथ की 4p तक ट्यूडर वंश oq 
शासन रहा; यही समय SAST काल कहलाता हे. 
--ट्यूडर काल में फ़्यूडालिज्म का अन्त हो गया, क्योंकि युट 

में वडे-वडे अमीर और बैरन जो राजा को शक्ति का सुक्रावित्ता कर Wu 
| थे, वंश सद्दित मारे गये थे । दूसरे राजा की शह 


Mr RS ETE 


— 


विशेषताएं सहायता के कारण बढ़ गई और फिर कमी अमीर 
लोग प्रबल न हो सके | राजा की शक्ति «ud 


गई यहाँ तक कि एलीज़बेय के समय में निरंकुश (Despotic) wa | 


. होने लगा । साथ हो साथ पालियामेंट की भो उन्नति हुई और इससे गै 
` मई राज्यशक्कि को बहुत सहायता मिली । आराजकता और AAN 


के भय से प्रजा राजा की संहापता करती थी । इसके' सिवाग्र इस दात 


जिससे देश में सुरद शासन संभव हो संका । 
.. २-- इसकाल- में नई जाग्रति की लहर जो यूरोप में फेली हई : 
इंगलेंड में भी आई और साधारण लोगों को भी पढ्ने लिखने की इच्छा 


| | द्यूडर वंशा का प्रारम्भ १५. 


। 


| गया । इस कार्ये में हेनरी asa तथा एलोजवेथ ने बहुत सहायता दी । 
५ चौथी विशेषता यह है कि इसी काल में समुद्र- 
यात्रा आरम्भ हुई, सामुद्रिक शक्ति का संचार 
| SE SA आर समुद्र पर देशों से व्यापार होने लगा 1 
; इस ससय से aS को नीति सदा अपनी जहाजी शक्ति को बढ़ाने की 
| रही, जिससे कि आज कल-वह सर्वोच पद्‌ पर पहुँच यया है। पचे 
| See के शासक यूरोप के अन्य राजवंशो से राजनैतिक सम्बन्ध रखने 
| के लिए आपस में विवाह-सम्वन्थ करने लगे | इञ्च सम्पूर्ण sa में 
| राजन पक विवाइ-पम्बन्ध होते रहे जिनके कारण exis का उचित 
| सान बाहरी देशों में होने लगा ट्यूडर काल में ràe एंक मह 
| शक्तिशाली देश हो गया और यही कारण हैं क्रि यह काल ESSI 3 
इतिहास में सुनहला काल गिना जाता है। इस उन्नत में ह 
नौतिका अनुकरण उसके dua 


| 
: e 

| aAa 
| 


ने बहुत काम किया और उसको 

। करते रहे । 

|. एयूडर वंशका प्रथभ शासक 

Jg अपने देश का सम्मान बढ़ाना चा 
| तियों को भलोभाँति समझते हुए, 

| विशेष ध्यान रखी. । वह नवीन राज 


हेनरी सप्तम बड़ा ही दूरदर्शी था । 
हता था । अतः तत्कालीन परित्थि-« 
उसने अपने शासन में तीन वातों का 
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` परन्तु आरम्भ में हेनरी को शांति न मिल सकी । उसके वेरियो | 
आयरलैंड में एक लड़के को खड़ा किया ओर यह वात फेला दी कि बह | 
एडब$, वारविक का अल है, जिसको हेनरी ने कारागार में डाल eng 
था और जो अब वाहर आकर सिंहासनपर अघि 
हेनरी की प्रारम्भिक कार करना चाहता È इस लइके का am 
कठिनाइया सिमनल ( Lambert Simnal ) था sic 

(3) लम्बट सिमंनल इसका पिता आक्पफ्रोड एक व्यापारो था। 
का बिद्रोह झालेंडमें तो ऐसा धोखा चलना कठिनथा इसलिए 


हेनरी को कोई विशेष कठिनाई न हुई, क्योंकि इंगलैंड में किसी ने | | 


विद्रोहियो का साथ न दिया। afaa. ( Nottingham ) के निकट 
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स्टोक (Stoke) कै gea में हेनरी ने उसको सहज ही में हरा दिया 
( १४८७ go ) । सव विद्रोही मारेगए या as हुए, केवल सिमनल 
को जमा कर दिया गया शौर उसको रसोईवर में एक नोच कार्य पर 
Füge किया गया | इस भाँति प्रथम विद्रोह का शीघ्रता से दमन हुआ । 
, कड दिव के वाद १४६२ ई० सें एक और get जिसका नाम 
` पाकेन anam € Perkin Warbeck ) था, हेनरी के विरुद्ध उठ 
3 SH हुआ । उसने आपने आपको RS 
इनरीकी HR ( Richard, Duke of York 2 "ug 
कठिदाइयाँ किया, जिसके लिये यह वात कहां जाती थी कि ag 
(x) परिन बारवेक SF समय पहले हो मार डाला गया है । हेनरी को 
का विद्रोह इव वात के विरुद्ध कोई बिशेष प्रमाण न मिल 
सके और यह धोखा बढ़ता ही गया | आयरलैंड में 
उसका स्वागत दु । उपने xus के उत्तरी भाग पर आकमश 
किया परन्तु सफलता न मिलने पर वहु आयरलैंड भाग गया और वहाँ 
- से १४६६ do सें जब कार्नेदाल में छपक-विग्रोह हुआ तब एक सेना 
लेकर इंगलैंड आया । हेनरी को बहुत कष्ट न हुआ, क्योंकि वारबेक . 
शाही सेना MAES कर भागा । वह पकड़ा गया और टावर (Tower) 
में क दूं कर दिया गया। बहाँ से भी वह एडवर्ड ( Edward Plan 
tagenet) को साथ लेकर भागा | १४६६ में फिर पकड़ा गया और 
फाँसी पर चढ़ा दिया गया । इस प्रकार से दोनों विद्रोह आसानी 3 द्बर 
RA गये । इन विद्रोहो के पश्चात्‌ हेनरी के विरुद्ध कोई" विद्रोह न हुआ 
उसे अपनी शक्ति बढ़ाने का बहाना मिल गया । अब उसने अमौरी को 
शक्ति को तोड़ने का विचार किया क्यो'कि राजशक्कि बढ़ाने डे लियि 
sm को शक्तिहीन करना परमावश्यक था। - x 
_ इसके लिए हेनरी को अनेक उपाय करने पड़े । सबसे बड़ी आव... 
श्यक्रता इस बात की थी कि राजा को आज्ञा का पालन हो ओर क्रानूनो' 
को तोड़ा न जाए । दूसरी बात यह थी कि. अमोरो' की सेना शक्ति qq 
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कर दी जाय, जिससे वे राजा के विरुद्ध तर 

अगीरों'के साथ बिद्रोह न कर सकें। अतः उसने पालियामेन्ट से 
व्यहार एक क़ानून बनवाया, जिसके अनुसार बेरन अपने 

i सेना नहीं रख सकते थे और न अपने नौकरों श्र 

ही सिपाही की. तरह रख सकते थे । जो बेरन इस नियम के विरुद्ध क्र 
करता था उसको हेनरी अपने नए विचारालय में बुलाकर दरड देत! 

था | एक समय की बात है कि हेनरी लाडे आफ्सफोड के "Um 

था । लाडे ने बहुत श्रद्धा से खातिरदारी की. और राजा के सम्मान ३ 
लिए अपने सब सैनिकों ( Retainers ) को. dí में खडा किया। 
हेनरी ने पूछा- “क्या ये आपके नौकर हैं १” लाड ने उत्तर दिया-- 

` “श्रीमान; ये मेरै सैनिक RO" राजा ने कह्ा--“महोदय | आपे 
आतिथ्य के लिए धन्यवाद दै--परन्तु मैं अपने सामने ही अपने up 

का उल्लघन नहीं देख सकता हूं।” लाडे पंर १०,००० - पोंड gui 
हुआ । इसी प्रकार जो बरन राजाज्ञा को तोडता था या तनिक भी विरो 

। केलचण दिखाता था, दरड पाता था । इन सव अपराधों के लिए हेन! 
८ _ ___.. ने एक नया न्यायालय बनाया था जिसका नाम कोट आफ्न स्टार GR 
M. . «. (Court of Star Chamber ) tat गया igi उन्हीं लोगं 
me का न्याय होता था, जिनको मामूली न्यायालय दरड न E सकते 
| जसे कि बरन, शेरिफ sr या जिनका अपराध राजनैतिक a 
होता या, जेसे कि विद्रोह आदि । बहुधा जुरमाना का दणड दिया जागर 


` „ अधिवेशन होता था उसमें. पूवे समय में यहूदी लोगो. के reat 
h (Stars) रवखे रहते 3 1 m 
E : हेनरी पालियामेन्ट से स्वतन्त्र होकर निरंकुश शासन स्थापित करनी 
 _ UI STA इसके लिए उसके पास घन.कां होना आवश्यक था । 1 
राजा को आल को स्वीकृति से ही मिलता था । पार्लियामेट 
आवश्यकता र 
पर राजा को v सूल करने by कोम ज्ञा दै 4 E ; 
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'अन-वृद्धि के उपाय इसी धन से राज्य कार्य चलता था । परन्तु जनता 
(Henry!s, ऐसे कर पसन्द न करती थी और हेनरी at पाल- 
" Finances) . यामेंट से स्वतंत्र होना चाहता था । इसलिए हेनरी 
| ने केवल पांच वार ही पार्लियामेंट को बुलाया $ 
'यहली वार पार्लियामेंट द्वारा जिन करों को वसूल करने को' आज्ञा मिली. 
थी उन्हीं के द्वारा यह काम चलता रहा; और दूसरे तरीक़ों से aa. 
-कमाता रहा । हेनरी ने अपने समय में बहुत ही कम युद्ध लडे, इस 
उसे बहुत व्यय न करना पड़ा | यहाँ तक कि जो रुपया पार्लियामेंट से 
| ` gi के लिए मिला था वह भी उसने बचा लिया । फिर हेनरी चो 
| जुर्माना से बहुत Ha था । वह प्राण-दण्ड न देकर जुप्राना करके आपना | 
कोष वढाता था । इसके अतिरिक्त उसके दो अंत्रियों: ने Seat oem 
"से “भूखे भेड़ियों ” की तरह जबरदस्ती बहुत धन वसूल करके कोप 
"बढाया । व्यापारियों से और अन्य धनी लोगों से जबरदस्ती कर्जा लिया 
गया जिसका नाम वेनोवोलेसेज : (Benevolences) पड़ा एक 
| नया ढंग धन लेने का यह भी था कि लोगों से उनकी आर्थिक . दशा 
ओर रहन-सहन का ढंग पूछा जाता था । यदि जान पडता था कि वे | 
अच्छी तरह र्‌हते हैं तो कहा जाता था कि वे अपने असीम घन यें से 
. राजा को भी कुछ दे सकते हैं । यदि वे कृपणता से रहते थे aT कहा 
- जाता था कि वे'अपने बचाए हुए धन से तो अवश्य ही कुछ aay 
इस.द्लील को ada: we (Morton's Fork) का-नाम इति- 
मास में मिला है । हेनरी सरकारी तथा धार्मिक sted बेच कर भी घन 
माता था | इन्हीं सव उपायों से मरते समय उसने अपने पुत्र के लिए 
| 415,००,०५० पौंड कोष में छोड़ा, खरां भी स्वतंत्र रह सका . और. अपने 
` अत्र को भी पालिंयामेंट से स्वतंत्र कर गया 1 इसी घन के -कारण उसका 
| शासन इतना इढ़ हो संका ary; | tu E 22020 
| “' पार्लियामेंढ ने इस संमय से राजा की शक्ति का तनिक “भी “विरोध 
n किया, वरंच सदा उसको सहायता देती रही, और उसकी अन्‍्तर्राष्ट्र- 
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तथा बेरनों की दमन की नीति में पूण सहयोग 


दैनरीकी पार्लियामेंट किया | हेनरी ने जब कभी रुपया मांगा उसको _ 
मिला और उसके भनमाने क्रानून भी पास हुए॥ | 
इस सहयोग का मुख्य कारण यह था. कि देश में शांति को आवश्यकता. 
थी और मामली प्रजा शांति स्थापना में पूरी सहायता देने को तयार. 
थी ट्यूडर शासकों का सौभाग्य था कि पार्लियामेंट सदा ही उनकी 
देरी रही और उनका निरंकुश शासन सम्भव हो सका । " 
हेनरी ने अपने घरेलू शासन में उपरोक्त नीति से काम Riar 
Ga A दमम - करके, वेरनों को शक्तिहीन करके, तथा धन एकत्रित 
करके उसने अपने वंश का शासन इङ्गलड do 
परराष्ट्रनीति इद्‌ कर लिया । अब-वह अपनी वाह्मनोति द्वारा 
इज़लेंड का सम्मान यूरोषीय देशों में बढ़ाना 
` चाहता था वार आफ्न रोजेज के कारण इगलंड का प्रभाव यूरोप की | 
राजनीति से बिलकुल उठ गया था। हेनरी का कर्तव्य था कि उस्को | 
qa: स्थापित करे । उसकी परराष्ट्र नीति का केवल यहाँ उद्देश्य था ओर 
इसमें वह सफल हुआ । इस समय यूरोप में दो शक्तिशाली देश थे; फ्रांस; 
. और स्पेन | इनमें आपस में झगडा रहता था इधर इङ्गलेंड, और फ्रांस 
. अं बेर था। हेनरी ने सदा ही स्पेन से सन्धि रखकर फ्रांस का विरोधः. 
किया परन्तु स्त्ररं युद्ध से अलग रहां । उसने दोनां देशों को मित्रता को 
विवाह-सम्बन्ध से दृढ किया । स्पेन के राजा. फ़ाडिनंड (Ferdinand): | 
की Gat कैथरीन का विवाह हेनरी की पुत्र आथेर के साथ १५०१ So | 
में हुआ, और जब आधर की ay हो गई तो पोप के विशेष आज्ञा 
से पुन: उसका विवाह हेनरी (दूसरे पुत्र ) कें साथ gura स्काटलेंड |o 
Hat विवाह सम्बन्ध किया गया । हेनरी को. पुत्री मारगरेट का विवाह |. 
हाँ के राजा जेम्स चतुर्थ के साथ हुआ और दोनों देशों में क्षिक. 
सन्धि हो. गइ । इस समय की परराष््रनीति का यह एक विशेष गुण था | 


कि राजा लोंग राजनतिक्र सम्बन्ध को विदाह सम्बन्ध /से र लेते |. 
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4 । हेनरी ने भी इससे उचित लाभ उठाया और पांश के विरोध से 
अपने देश को बचाए रक्खा। हेनरी ने फ्लैंडस से एक व्यवसायिक . 


' सन्धि (Intercursus Magnus ) की जिससे कि इच्नलेंड कां 


ऊन वहाँ जाने लगा । वह युद्ध से वचा रहा, स्पेन -तथा फ्ले'डर्स से 


. इङ्होंड का सम्मान बाहरी देशों में होने लया और धीरे घोरे इन्गहाँड 


व्यूरोप की मदान, शक्तियों में गिना जांने लगा । | 

इस समय यूरोप में एक जागृति हुई, और स्पेन तथा gina में 
हिन्दुस्थान के लिये समुद्री रास्ता ह ढ़ निकालने का प्रयत्न किया गथा । 
इसमें पुर्तीगाल सफल हुआ । हेनरी xp अपनी 
समुद्र यात्रा और ओर से जानकेवट ( John Cabot 9t १४६७ 
विद्या six ३० में सेजा और वह अमेरिका पहुँचा। इसका 
i तत्काल फल तो विशेष न हुआ परन्तु घीरे धारे - 

व्यापार और ससद्र-शक्कि में उन्नति होती रही | इसी समय म इङ्गराड? 


अं नए विद्या-प्रचार की भी लहर फेली और आक्सफोड आदि स्थानों में | 


aa तथा रोमन भाषाओं का पठन-पाठन शुरू हुआ, जिससे किं 
agii के मस्तित्क का विकास हआ और अन्धविश्वास में कमो इई | 
छापे की ज्ञाल भी स्थापित हुई और पुस्तके भी छपने लगीं । इन सब कारणा 
-से इङ्गहोंड में भी जागृति हुई और आगे उन्नति हो सकी । 
अपने शापन काल में हेनरी ने देश को बहुत लाभ पहुंचाया ६ 
इंगलेंड का सम्मान उसने दूसरे देशों में बढाया और अपने उत्तराधिका- 
| , रियों के लिये यूरोपीय राजनीति में भाग लेना 
Gad का चरित्र सहज कर दिया। उसने gui से बचकर देश को 
शांति दौ और -बैरनों के दुःसाहस को सदा के लिए 
अक्का पहुँचाया, सुदृढ़ शासन की नींव डाली और पार्लियामेन्ट को राजा 
का सहायक बना कर भी उसकी मर्यादा में कोई कमी न होने दी। उसने 
देश में अच्छे कानून चलाये और न्याय के शासन में कोई ढील न होने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SRA O N इतिहास 


दीं : फिर अफ्नो आथिक सन्धियों के कारण व्यापार को लाभ पहुंचाया 


तथा धन की वृद्धि की और समद्र-यात्रा तथा विद्या-प्रचार में सहायता |. 
इन सब बातों से प्रजा को उसने अपने साथ URSI ओर ट्यूडर fug. | 


` शता की नींव डाली d 


हेनरी बुद्धिमान था और अपने भलें «बुरे को बहुत जल्दी समक. || 
लेता था और उसी के अनुसार कार्य करता था । वह विद्या-प्रेमी या | 


और विद्वानों का संरक्षक था । उसे धन से बहुत प्रेम था और उसने 


जमा भौ खूब किया, परन्तु फिर भी यह प्रेम कृपणों का सा न था, 
बह धन की महत्ता को जानता था, और इसको केवल एक राजनेतिक | 
शक्ति का अन्न समता था, जिसके द्वारा उसके मनोरथ सिद्ध होते थे । 
जव कभी आवश्यकता हुई व्यय मी जी खोलकर किया । वह क्र क | 


] . था और उसने कोई भारी अन्याय भी नही fura हेनरी एक महान्‌ |. 
: सातक था, जिसने कि अधुनिक greie को महत्ता की नोंव डाली - और. |. 


. इसी कारख उसकी गणना उस देश के ger शातको' में की जाती है ५ | 


LZ 


३-हेनरो अष्टम 
१५०३-१४४७६. 


TAT 

हेनरी अधम १४०६ ई० W पर बैठा । वह अपने पिता से 
बिपरीत स्वगाव का पुरुष था । "सका अवस्था केवल १८ व्ष की थी 
और उसको सब प्रकार के आमोद-प्रमोद से बहुत 

हेनरी अष्टम का रुचि थी। इन्ही कारणों से जव वह सिंहासन पर 
राउयकाल आया तो प्रजा को बहुत खुशी हुई कि देश के 
अच्छे दिन आ गये हैं। - हेनरी ने आरम्म से हो 
यह बात प्रकट कर दी कि वह अपने पिता की तरह कंजूस नहीं है, वरन्‌ 
घन का उपयोग जानता है a. उसने आदि से हो प्रजा को सन्तुष्ट रखने , 
का प्रयत्न किया और अपने पिता के समय के दो राजमन्त्रियों ( एम्पसन 
व डंडले ) को, जिनसे प्रजा नाराज थी, प्राणद्ण्ड दिया । परन्तु साथ 
हॉ साथ उसने यह भो up तौर से वता दिया कि राआ का वेरी कठिन 

«quz पाएगा । 
हेनरी का राउग्रकाल दो मुख्य भागों में बॉटा जा सकता है, पहला 
ag समय जब कि हेनरी अन्य देशों की राजनीति में उलमा हुआ था 
आर अपने युद्ध तथा सून्धियों द्वारा देश का सान वढा रहा या URN 
काल में हेनरी के ऊपर वूल्जे Wolsey) का AAA था ओर दोनों 
की सलाह से देश की परराष्ट्रनीति निश्चित m जाती थी । इस काल 
अं वृल्जे की विशेष उन्नति हुई । दूसरा काल है घमेखुधार-काल, जिसमें . 
| हेनरी ने सदा के लिए अपने देश को धर्मनीति को पोप से अलग कर्‌ 
fee और स्वयं ही देश का धार्मिक प्रधान बन बैठा। इस समय में _ 
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२४ . इंग्लंड का इतिहास | 


m YEM हुआ जिसका प्रभाव भविष्य पर पदा । इस काल मे. 
'वरोषतया राजमन्त्री कामवेल ( Cromwell ) का ज्ञोर रहा। 


3 je ch १४७१ x में aer का जन्म ईप्सविच ( Ipswich ) नगर 

Ma पली आदमी के घर में हुआ था। कुछ लोग तो उसको कसाई 

ES S NM का यत्र कहते हैं । उसने आक्सफोर्ड के मैगडालेन 

रिम न कालेज ( Magdallen College) में उच्च 

प पाई थी और चौदद वर्ष की अवस्था में 

> परन्तु उसको अभिलाबाओं Re Se कालेज Res हो गया था । 
करना चाहता था लाड बक Ms eae ee कम) 

ye arquis of Dorset ) उसको 
oan लाए जहाँ वह अपने परिश्रम तथा बुद्धि के x राजा 4 

| 71 १५१५ ई० में वह अधान मन्त्री ( Chancellor ) 


. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri * . 


LDR - 
QUA 3 «१७० N 
NEA, 6० oe कता का के 


हेनरी अष्टमः | २२ 


if Es E = aa | 

| E S wn tate हो राजा का सलाहकार था । quw 
i है स्वयं पोप बने । इसक्रे लिए 

O | ए उसने बहुत sae 

| ss lr M हुत प्रयत्न किया 

| विहान पर आने के वाद कुछ दिन तक तो हेनरी अपने पिता की 


ive T 


| नीति पर चलता रक्ष। उसने स्पेन से मित्रता wet और किसी भो 
देन युद्ध में सम्मिलित न हुआ । परन्तु दो वर्ष 
b षे वाद 
| अ 3 उसको स्पेन के पक्ष में फ्रांस से लड़ना पडा । 
In ai Md ४ स इसका कारण यह था कि फ्रांस तथा स्पेन दोनों , 
| Te A करने के लिए लड़ रहे थे और 
b कास क राजा लुई बारहवें ( Louis XII 
Em s i की 
. सवहुत बढ़ गई थी इसको कम करने के and के 
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` ० Spurs) पड गया है, जिसके अर्थ यह है कि फ्रच लोग युद्ध होने 


E. (Flodden Field) के युद्ध में हार कर वह लोट गर्थी | इसे 


- का तनिक भी विचार नही करते हैं। उसे यह “ भी जान पड़ा कि xi 


` पतालगगयाकि फ्रांस पर अधिकार जमा लेना उसकी शक्ति के वाह 


इसके वाद हो वह सव राज-काज का मालिक हो गया । 


` . राष्ट्रों के कलह में सन्धिकारक ( mediator ) बन जाए । वूल्जे ने री. 
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इङ्गलैड का इतिहास 


P. राजा ना. जमनी के owe ua आर पोप जूलियत 


julius 11) ने होली लीग ( Holy League) नामक एक, 
संगठन बनाया । इसमें हेनरी भी शामिल हुआ । १४१३ ई० में emp 
फ्रांस. जाकर, वहाँ की सेनाओं को स्वीनंगेट ( Guinegatte ) के युद्ध | 
में हराया । यह जीत इतनी सहज थी कि इस युद्ध का. नास (Battle 


के पूर्व ही अपने घोडां को एइ. लगा कर भागे । इङ्गशेंड पर भी इसका 
प्रभाव पढ़ा । फ्रांस m मित्र स्काटलैंड के राजा जेम्स (James 1४) 
ने आक्रमण किया, ' परन्तु हेनरी की अनुपस्थित ही में फाडुन फोल्ड 


पश्चात्‌ निम्न कारणां से हेनरी को फ्रांस रे. मित्रता करनी पड़ी | | 
हेनरी को अब जान पडा कि उसके मित्र स्वार्थी है आर उसके हित 


की इटली में कोई पकी स्थित नहीं हो सकती है । फिर उसको यह भो 


` हे, अतः बूल्जें की सलाह से उसने लुई से सन्धि कर लेने का. fi] 
किया । लुई के साथ हेनरी की बहिन मेरी का विवाह ठीक हो गया-| 
एक बुड्डे केसाथ १५ वर्षकी कन्या का विवाह-और फ्रांस के साइ 


क्षणिक सन्धि हो गई | इस सन्धि में बृल्ज का विशेष हाथ था ki! 


qu को युद्ध से कोई प्रेम न था । वह कूटनीति द्वारा ही सब काग 

'पूरा करना चाहता था sae लिए सबसे" ast बात थी (Usi) 
 „ स्वाधेसिद्धि और इस हित के लिए वह किसी] 
AT फा राज नीति देश से. सन्धि करने.को तयार था, फ्रांस तक | 


'पर प्रभाव भी dads का मान बढ़ाना ही उसकी उई | 
yi s .था और इसके लिए वह चाहता था कि स्वयं थ| 


हेनरी अष्टम ` २७: 


| ही इंगलैंड को ऐसी स्थिति में खखा कि युद्ध करने वाले राष्ट्र सहायतः 
| के लिए उससे प्रायना करें और यूरोप में शक्ति सामजस्य ( Balancer 
| . of power) वना रहे । वह सदा इस बात का प्रयत्न करता था कि: 
E किसी एक राष्ट्र .या एक राष्ट्र-समृह की शक्ति इतनी न बढ़ जाए कि 
| सम्पूर्णं यूरोप पर शासन कर सके à = 
, सम्पूर्ण यूरोप ° सेक । वह चाहता था कि दो समशक्कि के 
` राष्ट्र-समूह हों और इंग लैंड उन दोनों के बीच में विं किये 
f M न भ्र बिना युद्ध किये हुये 
७ RATE | वस उसने इसी नोति का पालन किया. जिससे 
: E का सम्मान बढ़ा और वह एक शक्तिशाली देश गिना जाने 
is TI परन्तु कभी-कभी WES का देश तथा राजा को सम्मति के सामने 
: = कर फास से विरोध करना पड़ा | जब-जब उसका. बस चला ओर 
o दृश का लाभ जान पड़ा, उसने फ्रांस से feq 
Sx हो नवत रही । इसे न पहले ae ह. QUE 
oa RS । स्ये न॑ पहले फ्रांस से सन्धि को परन्तु यह: 
al T बहुत {देनी तक न रह सकी । लुई के मरने के वाद फ्रांसिस 
| (Francic 1) गही पर्‌ बैठा और उ i 
eae RUE : ऑर उसने ga: इटली पर अधिकार 
e की ९ उत्तर इटली का. स्वामी वन बैठा। de 
2 UIT जमनी के राजाओं को भड़का कर फांस के विरुद्ध खडा 
F E x परन्तु वे बिना इंगलैंड की प्रार्थिक सहायता के आगे न बढ़ 
E i फ्रांसिस से सन्धि कर ली | फ्रांस के राजा को मो बूल्जे को 
a T. लग गया ओर उसने इंगलैंड से मित्रता करने को इच्छा 
qui k S में एक सन्धि हुई जिसमें सब राष्ट्रां ने भाग लिया 
e f q 1 S 
ERE. (League of Universal Peace) के «m से 


pror cT 


= c कै — NS à 
॥ m E a UENIRE 4 "4 


22321 LE 


j| प्रसिद्ध हे 
| ' १५१६ ईन में duds 


: को अवस्था बहुत हो अच्छी थी। xi 
Et i । फ्रांस 
| Dm थय, स्पेन का शासक चात्स जो फ़ार्डिनंड का दौहित्र था. 
) x POTE मकरी .मलन, दोनों उक्षकी सहाग्रता पर निर्भर येः 
d परन्तु SET IIA था। पूरी. आश। थी कि यूरोप में शान्ति 
। po उसी SHIT जमन सम्राट्‌ मे कसी मित्ञन को ul हो. जाने सेः 


५ E NA 
UM - 
ov हु 

) 02 - D. 

i T". 
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C ५ AA 25 ` इंग्लैंड. का इतिहास . 
$ ; : मे f 
ia aaz (Emperor) पद्‌ खाली. हुआ ओर मेक्सीमिलन का पौत्र 


| चार्ल्स तथा फॉस का राजा फ्रांसिस दोनों उसको त का प्रयत्न करने 
लगे । हेनरी की भी यही अभिलाषा थी परन्तु कोई विशेष आशा च| 


` होने से वह चुप रहा । वूल्जे की नीति यह थी कि दोनो, झसिस तया | 
i स्पेन का सम्राट्‌ चाल्से, उसकी सहायता के fuus रहे! इसमे wed] 
i जीत रही । दोनों ही हेनरी से मिलना चाहते थे | दरवार में स्पेन के wl 
Ar Haga लोग थे weg KA ने ऐसी चाल चली कि दोनों ही से अपने]. 


` ` देश को अलग रक्खा । पहले चाहसँ मिलने आया और मई १४२० d] 

Bata दिन रहकर लौट गया । इसके बाद हेनरी i से मिलते 

कैले गया । इस स्थान पर वूल्जे ने बहुत आमोद-भ्रमोद्‌ का प्रबन्ध 

किया था और इतनी तड़क-भड़क दिखाई कि इस स्थान का नाम Wie 

emm दी ma wmm गोल्ड (Field ofthe Cioth of Gold) 

पड़ गया | इन उपायां से इंगलेंड का केवल इतना ही लाभ हुआ f 

दोनां हो ने उसको सहायता की आशा को आए वूल्जे को कूटनीतित 

- -समझ सके । परन्तु यदि बूल्जे,तौनों देशों को मिला रखना चाहता था| 

.तो इसमें वह असफल हुआ । | o 3 

' सन्धि बहुत दिन तक न रह सकी । चाल्स स्पेन तथा जमन m 

-शासक था और जर्मन सम्राट्‌ को हैसियत से इटली का भी स्वामी मागी. 
जाता या | उसके इस बड़े साम्राज्य को देखकर फोसिस को भय «हुआ 

fk वह फ्रांस पर भी अधिकार कर लेगा | अतः उसने इटली में चाल 

-की शक्ति को तोड़ना चाहा और मीलान प्रान्त पर अपना अवि | 

. घोषित क्रिया । इस कारण दोनों के बीच में युद्ध fer गया। वू 

की अनिच्छा होते -हुए भौ हेनरी की ' जिंद | 

फ्रांस से युद्ध कारण इंगलैंड को फ्रांस से लड़ना पडा | अग ` 


He 


3 मेँ फ्रांसिस की पाविया (Pavia) के युद में हार, हुई ओर. वहे] 
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हेनरी Ben २६- 


` इच्छा हुई । बूल्जे ने धन एकत्रित करने के लिए पालियामेंट से सहा- 
al A माँगी, (Amicable Loan) नामी कर्जा भौ. उठाया, पर कोई 
| . विशेष लाभ न हुआ । बिना धन के 

|| समय चाल्सं कौ बढ़ती शक्ति को V AUS 
फ्रांस से सन्धि की जिसके दारः इंगलैंड को बहुत रुपया सिला । इस 
सन्धि से यह सम्भव था कि चार्ल्स की बढ़ती हुई शक्ति को धक्का लगता: 
ait इंगलैंड को विशेष लाभ होता, परन्तु इसी समय हेनरी ce 
qj रानी ema से अलग होना चाहता था । उसका मंत्री aaa जो 
| परराष्ट्रनीति में उसका सलाहकार था, कैथरीन के त्याग में हेनरी की 
सहायता करने में असमर्थ था । अतः दोनों में अनवन हो गई। qeu 
हि| का तो पतन हुआ ओर हेनरी घरेलू झगडों में इतना कंस गया कि 
ab उसने परराष्ट्रनीति में भाग लेना बिल्कुल बंद कर्‌ दिया | | 
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कर लिया गया । अव हेनरी को पुनः फ्रांस पर अधिकार करने की 


'प-हेनरी अष्टम 
धर्म-सुधारकाल १४३७---४७ ६० 
१--पूरोप में घर्म सुधार 


` पोपं रोमन wd का. मुख्यात्रीरा द और समी देशों के ईसा |. 
“उसको अपना नेता मानते थे । परन्तु इस समय के .पोप केवल aie | 
शासन ही नहीं चाहते थे, PERTH अपना एक |. 

ईसाई घर्म की राज्य बनाना चाइते,थे,. और इसके लिए dox] 

à तत्कालीन अवस्था और राजनैतिक सन्धियों में ait लेतेथे। al 
॥ `. . कारण उसका IT धार्मिक बाग को ओर wg 
.. *कम रहने लगा । कुछ पोप तो आमोद-प्रमोद तथा भोग-विलास में d 
. “अपना जीवन व्यतीत करते थे । उनका उद्देश्य केवल. धन पाना € 

` -राज्य बढ़ाना ही रह गया था | कुछ NG बडे दुष्ट चरित्र थे जिससे उनका। ` 


. प्रभाव बहुत ही बुरा पडता था । उनकी देखा-देखी उनके ATMA पादरी| . 


> लोग भी सांसारिक और व्यवहारी हो गये: थे । किसी का भो चरित्र d 
.. :ठीकनथा। यहां तक कि मठां में. रहने वाले साधु और em] 
. (Monks and Nuns) भी इस कुप्रथा से न वच emi उनकी. 


3 - pA किंबदन्ती हो गई है । ; 


SR में जगह दिलाने का अधिकार था, इसलिए वे धन लेकर AT) 


| पोप अन्य देशों तथा अपने-आधीन पादरियो से बहुत धन मांगते. E 
“थे । धन एकत्रित करने के भौ: विचित्र उपाय रचे गये थे। पोपको| | 


| J 


हेनरी अष्टम ३१ 
à लोग विवाह अथवा mud सम्बन्धी जितने SW होते थे उनका ' फैसला 


`` विद्या-प्रचार के कारण शिक्षित समुदाय में एक नई जाप्मति हो गई यो | 
. वे लोग समझने लगे थे कि केयो लिक सत अन्धविश्वा 


E स में फंसा हुआ 
| है। वे लोग Sj रीतियों और कुप्रधाओं का विरोध करने लगे थे। यह 
| स्पष्ट था कि नए युग सें Sites मत को विना gat हुए चलाना 
S| असम्भव | परन्तु पोप स्वयं अपने स्वाई के कारण न करते थे और 
द | . बिना उनकी अनुमति के सुधार होना कठिन था | एक ओर चर्च में 
| बुराइयाँ दूसरी ओर लोगो में जायति, बस एक उपाय यही था कि 
A) “विद्रोह किया जाय । " | 
ह| . लूथर ने जर्मनी में टेउजेल ( Tetxel ) नामी पोप के हस्तपत्र x 
K| बेचने वाले पाद्री के एक लज्जाहीन व्यवहार से पीडित हो कर विरोध का 
| ` 


WEST उठाया | पहले तो उसने केवल ' इंडलजेसेञ्च 2 
"| SIS का नया ag ( Indulgences 


| चर्च और पोप सभी ऐसी कुप्रथाओं को 
| पोप का भी विरोध किया और कुछ घर्म-सिद्धान्तों का भी खण्डन किया | 
i | | 0 महरा जधिराज ने 
| देरा से निकालने की आज्ञा की परन्तु जर्मनी की जनता उसकी अनुयायी 
' ची इससे उसका मत वहाँ फेल गया । उसने वाइबिल का देश को भाषा 

. में अनुवाद किया. और इस aig विशुद्ध ईसाई घर्म peo CT विद iUt ni बह की ea में समम में 


J Eros | *हस्तपत्र ( Indulgences )~ पोप ने घोषित किया कि इन ker 
| | m कै खरीदने वाले अपने पो सहित el suum. by crangon : 


S 
J - 
1 CENT ASG 


विरोध किया, परन्तु जब उसको सममा पड़ा कि | 


` सुधारक हुआ जिन्होंने केथोलिया मत तथा पोप के अधिपत्य का विरेश तट 
` अन्य सुधारक ज्विंग्लो (Zvingli) ने ज्यूरिच (Zurich) | ` 
अभाव न हुआ । इसके बांद उसी देश में फ्रांस निवासी काल्वि a 
- (Calvin) ने जेनेवा (९०९४३) नगर में अपने मत का उपदेश d 
` इसका प्रभाव पड़ा और एलीजबेथ के समद में प्यूरिटन (Purita) ' 
' दल बना जिसने देश में एक नई लहर बहा दो । इस प्रकार सोलह ' 
हुए । पोप का शासन कमज़ोर हो गया, और कैप्रोलिक मत से बहु| : 


` सी कुरीतियाँ दूर हुई । इसी काल में इंगलैंड में भी इन विचारों | | 
.- द पडा जिससे सम्भव था कि वहाँ भी m आदि किसी का मी 


३२ equis क्रा इतिहास | 
आया । उसकी शिक्षा का सार यह था कि मलुष्य 'को ईश्वर Hug : 
और भक्ति रखनी चाहिए और अपना अन्तः करण शुद्ध करना चाहिए।|. 


इसी से वह स्वगे का भागी हो सकता है, न f पूजा-पाठ scm f 
को दान देने से वह पीप तथा सम्पूर्ण चर्च-संगठन का विरोधी ml 
लुथरके उपदेशों सें बहुत जल्दी उसका मा जसनी में फेला, कुछ m i 
भी उसके अनुयायी हुए जर्मेन-सब्राट चाल्स ने इसको दवाना चाह| 
परन्तु ये राजा आपस में मिल गए और अपने धर्म का नाव AEGRO 
(Protestant) मत रखा | यही मत यूरोप के अन्य देशों में केला|. 
लूयर का देहान्त १४४७ ई० में हुआ । वह एक गरीव किसान क|. 
लड़का था परन्तु अपनी शिक्षा ओर स्वतन्त्र विचारों के “कारण ब] ` 
संसार में एक नया मत फैलाने में समर्थ हुआ | |. 

इसी काल में या इसके कुछ अनन्तर दूसरे देशों में भी अन्य |. 


किया | स्विटजरलेंड (Switzerland) में Wf 


zt 
ie 
> 

at 
A 


झपनें नए मत का उपदेश किया परन्तु; विशेष 


M 


किग्रा । उसके अनुयायी बहुत कट्टर हुए । स्काटलैंड में इसी pp 
प्रचार जान नाक्स (joha Knox) ने किया । इंगलैंड में थे 


शताब्दी में सभी देशों में धर्म-छधार हुआ और नए-नए मत em ` 


= =. cS, AS र्थ 7 » 
परन्त । Eis s द प ने अपने स्वा | ' 
m aI, ieee मे परिस्थिति भिन्न थी Jem t Ec 


` से प्रारम्भ हुआ । | 
| २--इङ्गलेण्ड में धर्म-परिवतेन 

इंगलैंड में भी पोप के लगाए हुए कर तथा अनुचित. अधिकारों 
| का विरोध था । राजई वहुत पहले से हो. विरोध कर रहे थे; प्रजा में 


देश में धर्म सुधार कोई श्रद्धा न रह गई थी । फिर पादरियों और मठ 
॥ . छो इच्छा. वालों के दुराचरण से तो सबकी sai हो गई 
: . हेनरी भो अपने ऋधिकार की रक्षा करने के लिए 


t 


| fear जाय तो हेनरी ने उत्तर दिया था कि “हम ईश्वर की कृपा से इङ्गलेंड 


र्ट विकलिक के उपदेशों के उपरान्त पोप के प्रति 


| पादरियों को ओर से यह कहा था कि इस प्रश्‍न को पोप के ऊपर -छोड़ 


“पूर्णा शासन करता था । साथ ही साथ हेनरी की सुधार की भी चिन्ता थी 


a व्याख्यानो से प्राचीन शुद्ध ईसाई मत की ओर सव-की दृष्टि गई | लूथर के 


r| उपदेशो के विरुद्ध एक पुस्तक लिखी और पोप से प्रशंसा पाई ॥ उसको 
“au रक्षक' ( Defender of the faith) को उपाधि भी 
मिली । १५२७ ई के पूर्व देश में 'सुधार की ` आवश्यकता सब को 


T 
ee 
| 
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` अधिकार को अपने ub को तरह सुरक्षित रवखेंगे” वह पाद्रियों .पर. 


e 


'परेन्तः qeu wb अन्द्र से , सुधार चाहता था, विद्रोह नहीं | c 
* बूत्जेःस्वयं कुप्रक्षओं को मिटाना चाहता था और उसने ib और: 

a पाद्रियां के जीवन में कुछ सुधार भी किए थे । इधर नई शिक्षा के प्रभाव. 
|` रे. और विशेषकर कोलेटे ( Colet ) तथा इरैस्मस ( Erasmus ) के. - 


मत-प्रचार के साथ ही साथ इङ्गलेएड में भी कुछ :लोग नए धर्मको | 
| तरफ़ hs, परन्तु हेनरी ने पोप को प्रसन्न करने..के लिए लूयरके o ; 


प्रतीत हुई थी । यह होते हुये भी इङ्गलेएड में पोप के विरुद्ध fat नए' : = es - 
3 uA खडे होने की आशंका न थी, क्योंकि हेनरी पोप का -मित्र था ' | 


इङ्गलेंड का इतिहास 


-— ३३ 


यदि हेनरी के विवाह-विच्छेद की समस्या उठ खड़ी होती तो इङ्गलेर मे 
Augu का और ही रंग हुआ होता । | 
धर्व-परिवर्तन का आरम्भ हेनरो को अपनी रानी कैथरीन का परित्या - 
Š - ङरने से होता है । इसलिए यह बात विशेष उल्ले खनीय होगई हे । Baal: 
` ` बडे भाई आर्थर कौ. सत्यु के बाद उसकी पत्नी केथरीन का विवाह, बो. 
mu स्पेन की राजपुत्री थी, हेनरी के साथ हुआ था। 
o कैथरीन का परित्याग यह विवाह धर्मविरुद्ध था अतः इसे Dem 
* आर वल्जे का पतन बनाने के लिए पोप की विशेष आज्ञा प्राप्त ब्र 
eM गई । कैयरीन अपने पति से पांच वर्षे बड़ी थे 
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तलाक” नहीं चाहता था, वह केवल यह चाहता था कि उसका 'वि 
` असंगत ठहराया जाय और उसका विवाह न होना ही सिद्ध रहे। |. 
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हेनरी Sm ३४ 


a न तो सुन्दर थो ओर .न अन्य रीति. से ही आपने पति को प्रसन्न 
॥ रख सकती थी । उसके कोई पुत्र न हुआ SL केवल एक पुत्रो मेरो हो 
[^ का जन्म हुआ था । हेनरी को पुत्रको बहुत इच्छा थी, क्योंकि बिना 
à पुत्रके यह,भय था agads .में पुनः सिंहाउन के लिए लडाई होने 
लगेगी और विदेशियों का राज्य हो जाएगा । कुछ दिन से वह इस 
ह: “समस्या को हल करना चाहता था । उसी समय दरवार में एक सुन्दरी 
`. युवती एनी चोलीन ( Anne Boleyn) का प्रवेश हुआ । उस पर्‌ 
राजा प्मोद्ित हो यया, और उसने विवाह करना चाहा; इसलिए अब 
उसको कैयरीन के छोड़ने को आग्रश्यकता हुई । उसने qeu के द्वारा 
-पोप से यह प्रार्थना की कि वह पुरानी आज्ञा को शात्न-विरुद्ध वता दे, 
जिससे कि उसका विवाद असंगत समभा जाए । इस समय का पोप 
कमेंट (Clement VI) स्पेन के राजा wed के वश में था । रोम 
में चाल्स की सेना का अधिकार था इसलिए पोप चार्ल्स को मौसी के 
विरुद्ध ऐसी आज्ञा न दे सकता था । परन्तु पोप हेनरी से भी अलग 
नहीं होना चाहता था, इससे उसने aR कहने से इङ्गलेंड हीरे 
अपने दो अधिकारियों द्वारा इसका निर्णय कराना चाहा । उसने qeu 
-तथा केम्पेज्ञियो ( ९2९० 9 को Legetine Court का 
_ न्यायाधीश बनाया और इन्हीं पर यह भार छोड़ा। उन्होंने कवरी 
था हेनरी में समझोता के लिए प्रयत्न किया, परन्तु दोनों हठी d 
I कैयरीन इस वात को मानने के लिए कदापि तैयार न.थी कि वह हेनरी 
| की धर्म-विरुद्ध पत्नी थी । कैधरीन ने अपने पति के पैरों पर सिर रख 
` “कर अपनी सचरित्रता का प्रमाण दिया और अपने प्रेम तथा भक्ति को 
E दी परन्तु हेनरी का हृदय न पसीजा और वह परित्याग पर तुला 
| हा | उसको विश्वास था कि qeu उसके विरुद्ध m न करेगा ६ 
| परन्तु पहिले तौ वहीं देर लगी और पोप ने यह आज्ञा भेजी कि चड़ . 
| स्वयं हो उसका निर्णय करेगा । फिर पोप ने बहुत विलम्ब 'किया। देर 


fom से ted अप्रसन्न हुआ उसने जे पर 
Eon हुआ । और उसने सब दोष qeu पर र्धा, 
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^ d us SEE n इ'गलेंड E इतिहास 
| उसको पद्च्युत किया, उसका धन ले लिया और उसे अपने पुराने पढ्‌, 
. _ (Archbishopric) पर याक भेजा | यहाँ Mt. FEA को शॉति नः 
` ` मिली फ्रांस के राजा के साथ पत्र-व्यवदार करने का अपराध उस पर 
' ` ज्याया गया और वह लन्दन बुलाया.गया। ढदावस्वा के कारण उसकी 
` ज्यु रास्ते में हो गई । मरते समय उसने .कहा कि “जितनी श्रद्धा से |` 

मैंने राजा की सेवा को है, यदि ईश्वर को करता तो यह फल न होता | 
बूल्जे के मरने के पूर्वे हो हेनरी ने पोप से विरोध छोड़ दिया था और 
` धर्म-परिवर्तन कार्य आरम्भ कर दिया था। ग 


se MERI  एनीबोलीन .. a 
 जिससमंय. पोप ने तलाक का मुक़दमा अपने. पास बुला लिया। |. 
&« (के Act of Praemuvire को लागू ` किया ओर WU 
क्रो [iu के अनुसार Ses eal ditia By ०५०० T€ मतलब | 


+ ० 
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सहायता की आवश्यकता हुई । उसने पालियामेंट .को चुल्याया थोर 
इसका ध्यान रक्खा कि उसके इच्छानुकूल ही सदस्य चुने जाय* | यह. 


तक उसने.राजः की आज्ञा का पालन किया और इतिहास में एक मारीं 
क्रांति पैदा कर दी । इसी पालियामेंट का नाम CHR या “सप्तवर्षीय 


i liament) था | इसकी तीन विशेषताएं थीं, पोप तथा पादरियों से. 
| ` विरोध और राजेच्छा पालन । परन्तु जब कभी घन का प्रश्‍न उठता थो 
| तो बह कोई भी दवाव न सह सकती थी । सात वर्ष के भीतर इसके द्वारा 
देश की धार्मिक अवस्था में जो कुरीतियाँ उठ खड़ी हुई थीं वे दूर हो गर्यौ, 
^ प्रोप का शासन तथा सम्बन्ध हट भया और राजा का आधिपत्य घमं पर 
1 .  quieq से हो गया , राजा ने तो पोप के विरुद्ध क्रानून पास कराये 


Supreme Head of the Church and Clergy” ९ चर्च 
तथा Naat का अकेला थोर सर्वोत्तम नेता) मानना पड़ा । १५३२ ३० 


` Radi से या उनके तबादले पर लेता था. वह रोक दिया गया और विशर्पी ` 
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: जिनमें पादरी भी राजी थे; परन्तु पोलियासेंट ने धार्मिक कुरीतियों को भी 
- ` साफ किया । सबसे पहले हेनरी ने देश के पादरियों को धमकाया a 
d^ ` संच Act of Praemunire के अनुसार दणड के भागी हैं, अतः उनको . _ 
१००००० पौंड जुसाना देना पडा और हेनरी को (१४३१ $e) "Only - 


४3४ 


हेनरी अष्टम वधी 39 ` 
सुधार पार्लियामेंट था कि कोई इंगलैंड निकसी पोप से कोई सन्मान; _ 
या पद न ले। इसके बाद हेनरी को अजा कौ 


पार्लियामेट पुरानी समाओं की तरद थोड़े दिन न रही, बल्कि सात वर्ण ' 


प्रालियासेंट7 (Reformation or Seven year's Par- - 


में Act of Annates पास हुआ. जिसके द्वारा पोप जो धन aa 


` के चुनांव तथा नियुक्त में उसका हाथ न रहदा । फिर १५३३ ई० में Acto .. 
in Restraint of Appeals भी पास ga और सदा के लिए - : 
देश में पोप के पास अपील जाना बन्द हुआ । परन्तु यह सब 'घमकिंयां _ 

` इसलिए थीं कि पोप “तलाक” के बारे d अपनी अनुमति दे दूँ॥ | 
. 3५३४ $o में जब उसने हेनरी के विरुद्ध निर्णय दिया तब एक नया ES | 


 Confirmatory Act था) इस समय “Peter Pence” 


. तरह राजा के न्यायालयों के सामने आना पड़ा । ये सब सुधार बहुत d] 
आवश्यक थे और विकलिफ़ के समय में जनता इनको चाहती थी। इन | 


. A Ea : 
केटरवरी के आफै विशप के नमर (Crarmer ) कौ व्यवस्था के. | 


© बोलीन से अदि कोई पुत्र हो तो सिंहासन का भागी हो सकता था। || 
o भममठभौ जिनमें कि साधु और साधुनियाँ रहते d, पुराने धर्म के | 
' बिशेष रतभ थे । इसकी आय बहुत थी और देश का aga सा धनः |. 


'अमेमटों का विनाश कामबेल ने या तो धार्मिक त्याचारों को दूर कनेः ` 


x pad आशय का न्याय बनाया और ३७३ मठ तोड़ दिए। इनके साधु |. 


उव... इंगलैंड का इतिहास 


बना जिससे सदा के लिए पप से सम्बन्ध तोड़ा गया । इसका नाम | 
नामी क़ानून के द्वारा शेष कर भी जो पोप को दिए जाते थे ae का 
दिए गए । इसके साथ ही साथ पालियामेंट ने घमे-सुधारक क़ानून मौ. 
बनाए । Pluralities Act से कोई पादरी. एक से अधिक जगह जें. 
काम न कर सकता था और उसको अपने स्थान में रहना आवश्यक हो | 
qui फिर १५३२ ई० Ñ Mortmain Act के द्वारा पादरियों को | 
भूमि-दान मिलना बन्द कर दिया गया अर Benefit of Clergy | 
केद्वारा उनके विशेषं न्यायालय टर गए और उन्हें भी सामान्य प्रजा को. 


सघ का प्रभाव यह हुआ कि पादरियों की विशेषतां जाती रही और उनकै | 
ऊपर भी राजा का पूर्ण अधिकार हुआ, और हेनरी देश की धार्मिक | 
सस्था का प्रधान वना | जब यह सव हो गया तो हेनरी ने अपना विवाह | 


अनुसार एनी बोलीन से कर लिया और एक क़ानून (Act of suc | 
cession) द्वारा ' अपने उत्तराधिकारी नियुक्त किए। इसके अन्सार | 


अपव्यय किया जा रहा था । हेनरी के नवीन मंत्री. |. 


Dissolution of के लिए. गा धन छीनने के लिए इनका विरोध | 
Monasteries कियां। एक बमीशान इनकी अवस्था जाँचने के लिए | 
A _ भेजा गया । उसकी सम्मतिं थौ कि वे मठ जिनकी | 
आय २००पौंड से कम है तोड दिए जाए" । १५३६/६० में पार्लियामेंट | 
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: | और तीन वर्ष वाद्‌ सभी सठों को वारी आई । १५३६ $o में दूसरा 
| | कानून बनाया गया और बड़े मठ भी तोड दिये गये। इनका घन भी 
1 राजा के हाथ लगा । यह सुधार हितकर था क्योंकि मठा की दशां शोच- 
नीय थी; इनमें अत्याचार ओर अन्धविश्त्रास का राज्य था । यद्यपि 
इनके द्वारा गाँवों के किसानों को बहुत लाभ था, उनको शिक्षा मिलती 
थी और ग्ररीवो को आश्रय और सहाग्रता, परन्तु ये लोग दुराचारी थे । 
इसलिए इनमें टूटने से विशेष हानि न हुई वरन्‌ इनकी भूमि ओरों 


A सर टामस मोर 
इन सब नए कामों में हेनरी को अपनी प्रजा से बहुत सहायता मिली 
फेर मो घम-परिवर्तन रक्षपात के बिना पूरा न्‌ हो सका । पोप से सम्बंध 
i^ E CC-0. Tete Math Collection. Digitized by eGangotri : 1 
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|o tls का इतिहास 
n x A 7 TA i 
00007075 . ` तोडने के कारण कुछ लोग राजा के विरुद्ध हे 


पुराने धमे पर' थे परन्तु ननको स्पष्ट विरोध का साहस नक. 
बलिदान तब भी थोडे लोगों ने अपने आदर्श और मन्त्र 

` : केलिये प्राण दिये । इनमें सुख्य सर रामस 

(Sir Thomas More ) MRA के दाद वह देश का चा 
(Chancellor) बनाया गया | वह बहुत ही विद्वान था और Wi 
विद्या का प्रेमी था । वह स्वतन्त्र विचार का get था जिसका gs 
E. उसने अपनी पुस्तक यूटोपिया (Utopia) में किया gi परन्तु qu 
m से सम्बन्ध-त्याग और केथरीन के परित्याग से सहमत न था।' री. 
MAS i $ का राजनियम (. 8०४ of Supremacy ) तथा “उत्तराः wi 
>} नियम? (Act of Succession) से विरोध होने के कारण d 
तद्नुसार क्रसम.न ले सकने के कारण उसको प्राणदएड दिया al 
।- ` „ महाबुद्धिमान बूढ़े पादरी फ्रिशर (Fisher) को भी इसी कारणं ऋ 
100 आण से हाथ धोने पढे | १५३४ .ई० में, उपरोक्त घटना से wa 
qd ve अधपगली लड़की एलीज़बेथ बाटन को, जो बहुधा deu 


` _“तलाक्र”'के विरुद्ध धी और कहती थी कि जो लोग इसके E 
सलाह देंगे उनपर ईश्वर का कोप होगा ) / i 


ate मिले । परन्तु १५३६ ई० d जब कि छोटे घम मठ तोड़ REG 
भाक, ; तो उत्तरी greis में बिप्लव हुआ जिसको fud] 
3 ts z Pilgrimage of आफ ग्रेस कहते हैं।. इसका मख्य कारण था श॑ 
oo `: gae: की जनता का wm लिए ग्रेम, इनके शी. 
उसको दान और शिक्षा मिलती थी और मठाधीश इतने कठोर ह 
. ` नथे जितने कि वे लोग हुए जिनको उनकी भूमि दी गई। यह AT, 
... आर्थिक कारणों से हुआ या और केवल धमे का सहारा भर झा. 


$4 fe 


- P मिल गया था । इसका नेता रांबटे आस्क्रे ( Robert Aske ) ग 


हेनरी ee YQ 


` नक वकील था । वह योग्य, बुद्धिमान, और ईमानदार था । विद्रोही 
वी) ` निम्नलिखित सुधार चाहते थे । (१) धर्म-मठ एनः स्थापित किये जायँ। | 
न| (a) राजा के दुष्ट मन्त्री विशेषकर कामवेल हटा दिये. जाये । (३) 
गे.” स्वतन्त्र विचार वाले पादरी अलग कर दिये जाये । (४) और वे नये 


c नगर और गाँव सम्मिलित थे ! विद्रोही सेना ३०००० के लगभग | 
NH: दक्षिण की ओर चली और रास्ते में €um आफ्न नारफ़क से ftl 
प) ` उसने इसको समझा-घुझाकर्‌ वापिस किया, केवल थोडे नेता लन्दन 
NU. आये ओर वहाँ से राजा के आश्वासन देने पर भसन्नतापूर्वक लोट गये । 
परन्तु शीघ्र ही फिर विप्लव हुआ और इस वार राजा की सेना में उनको 
— तितर-चितर कर दिया ओर wedi को प्राणद्ण्ड मिले । इस प्रकार एक 
घोर विद्रोह दबा दिया गया । इसके फलस्वरूप उत्तरी विद्रोह को शान्त 
' .करने के लिये और वहाँ moz तय करने के लिये. कोंसिल आफ्न: 
.. नाथे (Council of the North) नामी अदालत स्थापित की गई । 
: -इससे प्रजा की स्वतन्त्रता को WEG धक्का लगा । 
_ __ « जब देश में सुधार-दल ने जोर पकड़ा, तो कुछ ने यह चाहा कि 
` :लूयर के सम्प्रदाय को माने, परन्तु हेनरी को यह बात पसन्द न थी। 


a 
We, 


^ 


Sd उसकी इच्छा यह न थी कि धार्मिक सिद्धान्तों में 
| हेनरी की धार्मिक कोई विशेष परिवर्तन किया जाय । उसको पोप से. 
`. नीति ` विरोध केवल निजी कारणों से था । उसका विरोध 


. पालियामेंट से “छः नियम? (Six Articles)x. का क्रानून बनवाकर 
$ लिक मत से समता थी और प्रोटेस्टेन्ट लोगों कें विरुद्ध कानून थे ॥ कुछ 


X XSix Aiticles 1539 Trans-substantiation, celibasy, 
। ‘Communion in one kind only, ‘etc. 


i i^ ` कर जो अभी सगाये गये थे, वन्द कर थिये जाये'। इसमें उत्तर के सभी. . | 


ae केथोलिक धर्म से न था। यह केवल पुराने मत | i 
“कौ बुराइयों को चच से दूर करना चाहता था । १५३६ $e में उसने £ 


a चलाया, जिसमें धार्मिक सिद्धान्तो को निश्चित किया गया | इसमें R- | TOR 


` इस कार्य में राजा का विशेष सहायक क्रामवेल था । वह हेनरी को. 


_ ' क्रामबेल इसौलिये पोप से झगड़ा करने में राजा का सहायक 1« 


पसंद न थी, इसके लिए क्रामवेल को दरड भोगना पड़ा | उसको १५४० T. 
j . ३० में खत्युदरड मिला | क्रामवेल.ने राजा की सेवा मन से की थी ओर. | 


ae कीं तरह दरड दिया गया । ; "ER 
) 4 


इंग्लैंड का इतिहास 


लूथरन लोगों को कड़ी सजाए'-भो मिली. थीं । इस प्रकार सुधार का 
eg राजनेतिक था, न कि धार्मिक । हेनरी को विरोध पोप से था वह | 
Has को पोप के शासन से मुक्त करना चाहता था । धार्मिक परि, | 
ada न करके वह केवल गिरे की घुराइयों को मिटाना चाहता था iat 
अतः हेनरी धर्म-परिवर्तन नहीं वरन्‌ धर्म-सुधार चाहता था । 


ही बदौलत उच्च पद पर पहुँचा था और उसने बहुत ही मन से राजा |. 
का काम किया । वह स्वयं नये विचारों का था और | « 


हुआ । वह चाहता था कि हेनरी जमनीके प्रोटेस्टेन्ट 
लोगों से मेल we इसलिये उसने राजा का चौथा विवाह जर्मनी कौ. 
एन आफ्न क्लीन्च (Anne of Cleves) से कराया । राजा को wj |: 


देश को ऊचा उठाने में सदा सहायक हुआ था, परन्तु फिर भी 


हेनरी ने अपने ६ विवाह किये । पहले कैषरीन का परित्याग किया | 
आर एनी वोलीन से विवाह किया परन्तु पीछे उस पर कपट का संदेह | 
होने से उसको मरवा डाला । इससे एक कन्या |. 

हेनरी के विवाह एलीजवेथ उत्पन्न हुई थी | फिर जेन सीमर (Jane | ij 

= Seymour) से विवाह हुआ, जिससे एक पुत्र |* 

एडनड हुआ। वह शीघ्र हो मर गई । फिर ऐन A विवाह हुआ, परन्तु | 


SR न होने के कारण वह छोड़ दी गई । फिर Bada आफ्न हावई | 
(Katherine of Howard) से विवाह हुआ परन्तु. उसको मी 


डुश्चरित्रता के कारण प्राण खोना पड़ा । अन्त में कैयरीन आफ्न पार 


(Katherine of Parr) से विवाह ext 
भी जीवित रही । ? te 
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हेनरी अष्टम | sy 


| अन्त तक हेनरी अपने शासन में कठोर रहा | जिसने उसका विरोध. 
| किया वह मत्यु का भागी हुआ । उसे अपने अन्तिम काल में शान्ति न 
| ARN थी । गाह पथ्य जीवन सुखमय न था, और उसका 
| : उसके अन्तिम स्वभाव चिइचिड़ा और सन्देहमय हो गया था।. 
दिवस ओर सुत्यु शारीरिक चल भी कम था । १५४७ ई० में उसको 
GUI हुई । अपने सरने के पूव ही उसने अपना 
उत्तराधिकारी पार्लियामेंट की अनुमति से नियत कर दिया । पहले एडवर्ड: 
को राज्य मिले, यदि वह विचा संताच मरे तो मेरी और फिर एलीजबेथ 
को राज्य मिल सके । 


E. १५०६ So का सिक्का 
P हेनरी को इच्छा थी कि वह सम्पूर्णा ब्रिटिश टापू का शासक हो 
इसके लिए उसने बहुत प्रयत्न किया । वह स्काटलैंड से fum सम्बन्ध' 


के राजा की अक्रेली पुत्री मेरी से हो जाये । परन्तु 
_स्हाटलंड, आयर-- स्काट यह सम्बन्ध न चाहते थे और सदा ही इङ्गलेंड . 
AS तथा वेल्स से लड़ते रहे । अन्तिम दिनों में भो साल्वे मास 
a से सम्बन्ध ( १५४२ ) में युद्ध हुआ । स्काट लोग Age | 
I फ्रांस के मित्र Xa स्काटलेंड में हेनरी की दाल न | 
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इङ्गलैंड का इंतिहांस 


__ _ गली परन्तु आयरलैंड में उसका प्रयत्न बहुत कुछ सफल रहा। ay, 

देश का मी राजा बन गया और फ़िजजेरल्ड (Fitzgerald) Wm 

काबू में रख सका; परन्तु यह. सफलता थोड़े समय की थी, क्यो 

< एलीजबेय के समय में फिर विद्रोह हुआ । वेल्स के साथ अच्छा ह 

gens उसको rete से मिला दिया गया। (१४३६ से) ओर उसको i 

-अधिकार प्राप्त हो गये जो इंगलेंड को थे । व्या, 

` _ इइलेंड के इतिहास में हेनरी. बहुत ही अनोखा राजा. gari 

` ` उसकी महानता, उसकी क्र रता औग उसका अनियंत्रित शासन nis 

ER DNA ढंग के निराले थे । उसने देश को जैसां age 

हेनरी का चरित्र बनाया, परन्तु प्रत्येक कार्य से उसका देश : 
J ERA लकता है| पालियामेंट पर उसका M 

' ` था, जेसा चांहा वैसा काम लिया और पार्णियामेंद ने wd उसको 

` ` का पालन किया वह अपने मंत्रियों पर विश्वास करता था S 


` ` उसका काम पूरा हो जाता था तो उनको कठिन «qs देता 'था।स 
छ लोग तो . ककमी; अधम, कठोर A EZ कहते हैं, ओर 


लिये किया । सत्य दोनों के बीच में है । कुछ कार्य तो उसने RU 
लिए केए और कुछ निज इश-सिद्ध के लिए । उसके. ढंग में. 
आर ear थी और. उसका शासन अनियंत्रित था । इङ्गटोंड. को. 


अमीरों को दबा कर राजा की शक्ति बढ़ांई.! देश सें उत्तम 
- स्थापित किया | अच्छी जल तथा थलसेना की नींव डाली, और 
की परराष्ट्रनीति को रद्‌ करके SKS को एक उच्च तथा मह्दान्‌ 
- “अनाने का प्रंथम प्रयत्न किया । , ` 
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६--एडवर्ड छठा 
१३४७-१४५३ Fo 
नवीन Wed WIS 


हेनरी के मरने के समय उसके पुत्र usus की अवस्था केवल दस 


ee एक “संरक्षक समिति? (Regency Council) 
नवीन शासन बना दी थी जिसमें १६ सदस्य थे | परन्तु हेनरी के 


GAMES मरते ही एडबड का AMIS फोर्ड अले आफ़ सोमर 


था और चचे की भूमि पर उसका दांत लगा हुआ था । उसको अपनी 


=~ 


: हेनरी की मृत्यु के समय सव देशों 


बे की थी । पहले ही हेनरी ने एडवड के बालिग होने तक के, लिए | 


ataqa सेट { Strafford: Earl of Somerest ) 7 
- समिति का प्रधान. वन वंठा ओर “संरक्षक” कह-- ` 


। शासन सफल नहो सका । इसका कारण यह था कि. वह कार्णे-कुशल ; न 
न था, ओर सुधार के मामले में नम्रता से काम न लेता था। वह लालचो . . C 


ति की वहुत चाह थी; अतः घम-सुधार का काम,. शासन या परराष्ट्र--. ba? : A 


सुलह थी । फ्रांस के साथ | 
सन्धि हो चुकी थी और जीन सम्राट चाल्सं से भीः 


NO इंगलैंड का इतिहास E 


aga । सोमरसेट की भी यही इच्छा थी और स्काटलैंड से मित्रता af 
-के लिए उसका विचार था कि एडवड का विवाह उस देश के 


BU — uas  —— | 
WE पुत्री मेरी के साथ कर दिया जाए । स्काट लोग इससे सहमत d 


. परन्तु संरक्षक की विवेकद्दीनता के कारण बना वनमा खेल बिगड़ M ४ 
Sel समय स्वारलेंड में भी धर्म-सुधार वा अतरो जन . आरम्भ | 
_था। वहाँ का राजा लेम्स और कैथोलिक जनता इसका. विरोध Ay 
“थे जिससे युद्ध को नौवत ath) धार्मिक जोश के आवेश में सोम 
_ ने स्काटलेंड के सुधा।-दल की सद्दाप्रता के लिए एक बढी सेना Y] 
स्काट और अनेज सेनाओं में पिनकी (Pinkie) के स्थान पर १५ 

l $o Age हुआ, जिसमें agii स्काट मारे गए । इस अपमान के की 
. उन्होंने मेरी को फ्रांस भेज दिया और उसका विदाह फ्रांस के दु 
_आंसिस के साथ हो गया । इस घटना से फ्रांस और स्काटलेंड दोग. || | 
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एडवर्ड छठा Y 


; Ld x ~ - 
wj xmde के वेरी वने रहे । सोमरसेट Agaa के सिवाय अन्य कोई 
संरक्षक समिति के सद्स्य धार्मिक मामलों में स्वतन्त्र विचार रखते 
थे और हेनरी के सुधारों से सतुष्ट न थे । वे इङ्गलिश चर्च को पूर्णतया 
3 - है Mees मत के अनुसार वनाना चाहते थे, 
mf सिद्धान्दों 87 सनातन-धर् से पूर्ण विच्छेद हो जाए | 
में परिबर्तन सिदान्तो में परिवतेन करने क्रे लिए १९४७-४८ 
BE . ४० में पालियायेंट ले नए नियम वनाए। गिरजों 
p की मूर्तिया तोड़ डाली गई और रंगीन शीशों में जो महा पुष्षों के चित्र 
|  येवेभी मूर्तिपूजा कड कर नट कर दिए गए । हेनरी का ६ धाराओं का 
नियम (Statute of Six Articles ) हटा दिया गया arf 


"n 


| Meee लोगों को धार्मिक स्वतन्त्रता मिल सके । पादरियो को विदाइ की. 


T भो आज्ञा मिल गई ( देवरी इसके विरुद्ध था ) साथ ही साथ गिरजों 
A E ओर गिल्ड्स सजी धन दान-पुणय के लिए था az geg ET लिया 


| यया । गिरजों सें लेटिन भाषा में सास (Mass) या आर्थना बन्द कर 
| 3 गई और अग्रेजी सें होने लो । इसके लिए १५३६ ई० सें प्रथम 
| आयेना पुस्तक (First Prayer Book ) wt गई और पादरियों 
. को उसका व्यवहार करना पडा । इस पुस्तक को सव लोग समझ सकते 
| चै) इन तव reat का राजकर्मचारियां ने पालन Peat और प्रजा . 
| को नवीन किद्धान्ता पर चलने के लिए वाध्य किया । इसके फल-स्वरूप 
| देश में अशान्ति फैली और आन्दोलन हुए । 
इस तरह हेनरी का काम उलट-पुलट गया और सुत्रारको का जोश 

देख कर प्रजा को भय हुआ क्रि कहीं उनका सनातन-धमे नष्ट न हो जाए। 

B. S पोप से सम्बन्ध तोड़ने में तो वे सहमत थे, परन्तु 
Sen का विद्रोह * धार्मिक सिद्धान्त में ऐसे वडे परिवर्तन के लिए दे | 
१५४९ do तैयार न ये विशेषकर सोमरसेट के गिरजाघरा को _ 
oo SRIUR महल बनवाने ओर sui को खुदवा कर 
: CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 2 
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इंगलेंड का इतिहास. .. 


ककवा देने से तो उनको wur हो गई थी । दूसरे, इस सभय देश को 
P O आर्थिक दशा मी बहुत शोचनीय थी । चीज़ों के दाम बहुत SS गए वे, 3 
is क्योंकि सिक्के खराव थे | किसानों के साथ HAI का व्यवहार अच्छा |. 
` ` -ा।ऊन बेचने में लाभ होने के कारण जमोंदारों ने खेतों को विरा: 
| Agger रखना और घास लगवाना आरम्मं, कर दिया था, जिससे | 
/^ सानां का व्यवसाय चला गया और वे बे-रोज़गार घूमने लगे । उनके | 
- aeg कडे नियम भी बनवाए गए जिसके अनुसार विना. व्यवसाय के मनुष्य | 
— को पकड़े जाने पर दासता करनी पडती थी । du, सदं के ez जाने | 
ait दान के धन के जब्त हो जाने से उन पर भारी संकट पडा । अत; || 
, १४४३ ई० में पच्छिम और उत्तर के आन्तां में प्रजा के विपल्व हुए। | 

` ` पहला faite डेबनशायर, ( Devonshire ) और करवाल में |. 
aids परिवर्तनां के कारण gat था, क्योंकि वे लोग नई AAA TE 
म चाहते थे. विद्रोही vider (Exeter) Ñ विर गए आर अपः 
“क महीने faz दबा ` दियागया | . ` v 


X 


` बिद्रोह उठा । यह आन्दोलन नवोन सिंडोन्तां के विरुद्ध न था बाहे 
` जमोदारां के विरुद्ध वेकाम मजदूर और किप्तानां का यह विद्रोह था 


` 'सेःवारविंक ( Dudley Earl of Warwick ) ने RARA का «ut 
‘Sear और केट को भाणदरड दिया । सोमरसेट को किपानो से सहानुभूति | 
E थी. इससे समिति के अन्य जमोदार सदस्या pe च 
.. सोमरसेट का पतन हुआ कि यह सब sat का काम है | अतः शीघ्र 
; : उसको संरक्षक पद d हटा कर कारागार में डालदिय 
| ५५२ ६० में राज-विहोह के अपराध में प्राणड्ण्ड मिला। 
. सोमरसेट के पतन में areas, ने, जो १५४१ Po में ड्यूक al 
नाथम्बर लैंड. ( Duke of Northumberland) भी हो गया 
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T. विशेष भाग लिया था । वह अव 'समिति का मुख्य सदस्य हुआ । योग्यता 
> त के साथ साथ वह बड़ा स्वार्थी और लोभी था। 
af नाथेम्बरलेंड का उसका आदर्श केवल अपना और अपने ge 
संरक्षक काल का सान तथा धन बढ़ाना ही था। चर्चको भूमि 

पर उसने भी हाथ मारा और अपना तथा अपने 
| साथियों का लाभ कराया। नार्थम्वरलेंड अपनी शक्ति दृढ़ करना चाहता 
i . था, इसके लिये केवल यही उपाय था कि वह गर्म विचार वाले सुधारको 
P का साथ दे, क्योंकि पुराने अमीर लोगों से किसी सहायता की आशा न 
: | थी । इसलिए उसके समय में भी agar होता रहा, अन्यथा बह 
` स्वयं न धार्मिक था और न उसको धर्मे के लिये. विशेष प्रेम था । उसके 
` समय में नये मत का झुकाव काल्विन के मत की ओर हुआ I 


| Prayer Book) के लिये अजुमति दी, जिसमें नये मत. के अनुसार 
| बहुत से Rada किये गये थे 1.१५४५३ $e वयालोस घारा नियसः 
D (Forty Two Articles) द्वारा धार्मिक व्यवहार निश्चित किया 
$ | गया । नये उपदेशकों को जमेनी आदि देशों से बुलाया गया और नगे 
1 |: विशप नियुक्त क्रि गए, जिनमें रिडले (Ridley) विशेष उल्लेखनीय 
| हैं| साथ ही साथ सरकार की तरफ़ से शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध हुआ 
| और पाठ्शालाए' खोली गई” । एक नियम यह भी बनाया गया कि द्रिद् 
2H figit की सहायता के लिये जनता से कर लेकर उसका पालन किया 
L| जाये । यह पहला प्रयत्न था जिसके आधार पर आगे एलीजवेथ ने 
* |` अपने IR लाज? (Poor Laws) बनाये थे। इन सब ami से 
| चर्च पूरी तरह राजा के अधिकार में हो गया । परन्तु नार्थम्वरलैंड ने 
किसानों के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय न किया जिसका परिणाम 
Cm हुआ कि देश की आर्थिक दशा विगड़ती गई । | 

. एवडे का स्वास्थ्य खराब था और उसके जीवन की कोई आशा 


>> CC. oan i Math Collection. Digitized by eGangottig 


पालियासेंट ने १५२० ई० में दूसरी आर्थना-सुस्तक (Second 


| DP 
EFS 


|. न थी । उसकी ओर नाथेम्बरलैंड दोनों की इच्छा थी कि उसके बाद. 


NS. . इंगलेंड का इतिहास 


कोई MASE ही राज्य करे । अतः यह षड्यन्त्र रचा गया कि 'हेनरोओ 
| पुत्री मेरी को सिंहासन न मिले, क्योंकि यह केम 
उत्तराधिकार के लिकमत की थी और राजात्ञा द्वारा हेनरी gl 
लिए षडयन्त्र बहिन मेरी की पौत्री जेन È (Lady jm, 

ˆ 6/०) रानी बने। परन्तु एक गलती oup 
गई कि पार्लियामेंट € अनुमति न ली गई । ' अतः यह sm न्या 
संगत न हो सकती थी । नार्थम्बरलैंड ने इसमें अपना स्वार साधन अ- 
mp था और. अपने पुत्र ` डडले (Lord Guildiord Dudley) 
का विवाह जेन ग्रे से पहले कर लिया था । इस तरह 1 हातन पर छ 
Tez भी बैठता था और उसका आधिपत्य भी जम सकता था|. 
एडवड की सृत्यु १५५३ ६० के जुलाई मास में हुई । परन्तु mo 
मेरी का साथ दिया इससे यह षड्यन्त्र : व्यथे हो गया । एवडे का. 
Ref बालक था उसने धार्मिक प्रश्नों का अच्छा अध्ययन किए 
था और स्वयं बहुत गर्म विचार रखता था । उसके उद्देश्य बहुत हु 
ऊःचे थे और उसे देश-हित का बहुत ध्यान था; परन्तु ATH: प 
के कारण उसकी ay थोड़ी ही: अवस्था में हो गई 
EN थोड़े से समय में देश की दशा शोचनीय हो ECL T 
एकत्रित करने के अच्छे या बुरे बहुत से' उपाय होते हुए भी WTA 
खाली था । चीज़ों का मूल्य बहुत .बई गया AS, 

एडवर्ड के काल में और आवश्यक age मुश्किल से मितंती d 
देश की दशा किसानों को दशा :खराव थी; वे sata सा 

; अत्यावारां से पीड़ित थे और व्यापारियों द्वारा मैया 

जाते थे। धार्मिक सुधार के साथ साथ दुश्चरित्रता फैली हुई थी he 
aa का कारण समिति के सदस्यों का लोम और स्वा था, mm 
कारण वे शासन-कार्य ठोक न कर सकते थे । R 


र TRE À 
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१४४३-४८ £o 
© 
"WW पर बलिदान? 
| We के मरते ही नार्थम्दरलेंड ने जेन मे को रानी घोषित किया, 
परन्तु मेरी को कारागार सें न डाला | वह नारफ़क भाग गई थी, वहाँ 
उसकी सद्दायता के लिए एक सेना एकत्रित हुई । 


"nu S > A 
3 राजतिलक ओर नार्थम्दरलेंड लन्दन से सेरी का दमन करने छे 


चरित्र लिए गया, परन्तु इस में देश “में कोई भो प्रसन्न न 

था सब लोग उसके लालची स्वभाव से डरते थे, 
उसके धार्मिक परिवतेनों से अग्रसन्न थे। उनकी दृष्टि मेरी पर लगी 
हुई थी | उसके सैनिक मेरी के विरुद्ध लड़ना नहीं चाहते थे अतः 
memes ने आत्मसमर्पण करं दिरा । मेरी को राज्य मिला और 
_ ना्यम्बर लँड तथ) उसके मित्र मरवा डाले .गए। जेन ग्रे ओर उसके 
पति को भी प्राण-ररड की आज्ञा हुई, परन्तु वह तत्काल ही मारे न गए । : 
t मेरी को अपनी सफलता देख कर यह अनुमान हुआ कि m 
भियोलिक घम को पुनः चाहते है । वह स्वयं कट्टर कैयोलिक थी और 
पोप के अधिकार को फिर से जमाना-च/इती थी, ताकि. उसकी माता के 


[साथ जो अन्याय हुआ था उसका प्रतिहार हो जाए और स्व न्यायसंगत C 


[नी जाय । धार्मिक जोश में बह देश के हानि-लाभ का विचार न रख 
P आर उसने अपने मत के लिए wp रक्षपात किया शोर देश को . 
तारी हानि पहुँचाई । उसके sump से उसे अच्छे सलाहवार भी न 
मले | उसका सबसे योग्य मित्र गार्डिनर विंचस्टर का विशप (Gar 
per, Bishcp oi Winchester) था जो उसी के समान 


i T 
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५२ et E 
घार्मिक विचार रखता था । दूसरा मित्र रेनाड ( Renard ) था |. 


जर्मनी के सम्राट चाल्स का राजदूत था.। उसकी इच्छा थी कि ४ 
चार्ल्स के पुत्र स्पेन के राजकुमार फ्रिलिप से विवाह करे और ऋ% 


aes रानी मेरी ट्यूडर |: 
VA का नाश करे । वह एलीज़बेथ की मृत्यु. भी चाहृता था। m 


`. घोर अशांति फली जिससे मेरी का उद्दे श्यःभी पूरा न हुआ। |^ 
. मेरी स्वयं फ़िलिंप से. विवाह करना चाहती थी, परन्तु उसकी १: 

. इसका. विरोध करती थी। १५५३ ई० की पार्लियामेंट ने इसमें M 
iur की तो वह भंग कर दी गई । उसके sq ds 

विवाह मरन और विद्रोह हुआ जिसका मुखिया सर टामस वायट से 
वायट का विद्रोह Thomas Wyatt) sr. और जिसमें 4 T 

का पिता भी सम्मिलित शा | इसका 
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E  — हेनरी ms. ५३: 
[ ३ “कि एलीजवेथ को सिंहासन देकर देश की पराधीनता तथा कैथोलिक मत 
| य बचाए । परन्तु विद्रोह असफल हुआ और वायर को दरड मिला । 
अ जेन m को फाँसी दे दी. गई और एलीज़वेय को टावर में बन्द कर 
दिया गया । 


I इसके पश्चात्‌ दूसरी पालियामेंट geri गई जिसमें अधिकांश 
| सदस्य मेरी के चुने हुए थे । इससे उसने अपने विवाह की आज्ञा ले ली, . 


Mm के युद्धों में इंगलेंड न फाँसा जाए। 
[| जैसा ऊपर लिखा जा चुक्रा है, देश में अधिकांश लोग नए सुधारों 
| से अप्रसन्न थे, और पोप से अलग होते हुए भी धार्मिक रोतियों में 
Ne परिवतेन न चाहते थे । अतः मेरी को आज्ञा से पालिंयामेंड ने © 


w | dud का इतिहास 


एडवर्ड के ४२ धाराओं के नियम (Forty Two Articles) 
रद कर दिया और एडवडे के समय के तमाः 

केथोलिक मत का नियम हटा दिए । १५५४ ईर में हेनरो «के सा! 
पुनः अचार में बनाए गए हुए तमाम नियम भौ रद कर ति 
गए । १५५५ ईन में धम के विरोधियों को a 

RR चाले पुराने नियम फिर से लागू हुए । इधर मेरी ने gag 
(Mass) प्रचलित किया ओर पोप के प्रतिनिधि (Papal Legati) 

` कार्डिनल पोप को देश में वापस gat लिया । इसके आगे पुरानो l ` 
को लोटाने में मेरी भी असमर्थ थी क्याकि मठो के धन और भूमि ब 
वापस लेना सहज न थी । इन सब परिवतेनों से देश में fadus 
मत लोटा | 
परन्तु फिर भी पार्लियामेंट sz लोगों के साथ कोई कोर 

` का व्यवहार म चाहती थी | उसका विचार था कि थोडे से नए विचार 
वाले पादरियों को ही दरड मिलेगः, परन्तु गार्डन, 

श्रोटेस्टेंट लोगों का पोल और मेरी विधर्मियों का नाश चाहते थे । मे|| 
द्सन--घमे; > « को अपनी वहिन से द्वे ष था, ओर स्वास्थ्य खा 
पर बलिदान होने तथा पुत्र-जन्म से निराश होने के कारण उसके 
धार्मिक प्रतिहिंसा जाग उठी । प्रोटेत्टेंट दल का नाश 

करके उसने अपना परलोक बनाना चाहा । अतः १५५५ Po में कररत 
»का आरम्भ हुआ | पहले अग्रेजी वाइबिल'के लेखक रा जर्स (Rogers ? 
को que मिला फिर हपर ( Hooper) जलाया गया और उसके UHR] 
Rea ( Ridley, Bishop of London ) ओर लेटिमर (Latif 
mer, Bishop of Winchester) को एक साथ ही smaa] 
में वही दरड मिला | मत्यु के समय लेटिमर ने जोर से mur Ie 
रिडले, 44 Gat | आज हम लोग ऐसी आग जलाए गे जिसको, ईर 
.की इपा से इंगलैंड कमी न बुमा पायेगा ।” ऐसी ही वीर मत्यु रोलैंड देख 
( Rowland Taylor ) को भी हुई थी | मृत्यु m समय uud 
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जलाया गया, उस समय उसने बहुत वीरता से प्राण दिए । उसने कहा 
“पने aga सी वासे असत्य लिखों हैं, और क्योंकि मेरे हाथ ने मेरे मन 
के विरुद्ध ऐसा अत्याचार किया है अतः पहले मेरा हाथ जलाया 
जायगा |? जब आग जल गई तो उसने अपना दाहिना हाय आग स 
` बढ़ा दिया ताकि पहले वह जल जाए । इसी प्रकार १५५७-५८' में कोई 
२७७ मनुष्यों को घर्म के लिए प्राण खोने पड़े | इन वालंदानॉ का बहुत 
अभाव हुआ। देश में प्रोटेस्टंट धर्म का प्रचार बढ़ गया और शहरों में 
इस घम ने जोर पकड़ा | देश में अशान्ति फैली और मेरी के प्रति 
लोगों को घृणा और क्रोध हुआ | एक लेखक ने सिखा है कि शहीदों 
के खून से ही धार्मिक या राजनैतिक Ne सींचे जाते हैं; यह चात इस प्रसंग 
में भी सत्य हुई । 
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2 धार्मिक काय में सफल होने के अतिरिक्त मेरी को अन्य 
; न मिला । उसके कोई पुत्र न हुआ, इससे वह बहुत निराश हुई। २ | 
: फ़िलिपं को प्रसन्न करने के. लिए १५५७ सें "NE 
' देराश्य और मृत्यु फ्रांस से युद्ध छेडा । देश तैयार न था; सेना भौ 
: ; जहाज बुरी दशा में थे । १५५८ ६० में केले | 
फांस में अधिकार जमा लिया । यह देश की भारी हानि थी, मेरी m | 
दुःख को -न सह सकी। नेराश्य में १७ नवम्बर १५५८ ई० को उसकी | 
` मृत्यु हुई उसके मरने के एक दिन बाद पोल भी मर गया | mia |. 
१५५५ So में ही मर गया था । । 
इन पाच वर्षो में देश को अवस्था बहुत हो शोचनीय हो गयी थी । : 
नियमों कां उल्लङ्घन करने में मेरी सबसे बढी चढी थी । जूरी के लोगो |. 
को अपनी इच्छा “के विरुद्ध राय देने पर wl 
देश]की दशा जेल में भेज दिया, पार्लियामेंट के सदस्यों बो! 
NET. ` अपने विरुद्ध कहने के कारण उसने que दिया; |. 
. बिना पालियामेंट की अनुमति के... कर लगाए , और g ( Custom‘ | - 
Duty ) वसूल को, जबरदस्ती कर्ज लिया, ओर राजकर्मचारी स्व * 
. जगह न्याय-विरुद्ध मनमानी करते थे । इसके सिवा कोष में धन न था, 
` जी सामान की कमी थी, किले ट्रे-फूटे पडे थे, म थे, सेना |. 


(S 


w 
दुःख देश में कमी न हुआ था यह सब मेरी की धार्मिक नीति का. 
manm ` | 
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१४५८-१६०३ ३० 
राष्ट्रीय संगठन 


क| एक सामयिक लेखक ने लिखा है कि “१७ नवम्बर १४५८६० को 
| sm मेरी को ay हुई ओर उसी दिन अपरान्ह में लन्दन के गिरजाघरों 
R सें घण्टे बजने लगे और लोग खुशियां मनाने लगे . 

राज्याभियेक्क . कि एलीजवेथ नई रानी होगी ।” खुशी करना 

उचित भो था, क्योंकि मेरी की समय में देश की 
दशा aga हीन हो गई थी, और धमे के नाम पर किए गये अत्याचारों 
से प्रजा पीड़ित थी | एलीजवेथ में सबको श्रद्धा थी और आशा थी 
-कि देश में शांति और समृद्धि होगी । we नई रानी के लिये यह 
| बहुत ही कठिन समय था, कई कठिन समस्याए' उपस्थिति थीं। 
| कैथरोलिक लोग उसका अधिकार अनुचित मानते थे और स्काटलेंड 


i eet कठिनाई कुछ दिन के लिए दूर दो गई और फ़िलिप ने उसको « 
` | शुरू में सहायता दो p इसके अलावा कोष में धन नहीं था। सेना तो _ 
| थी ही नहीं, जहाज्ञी बेडा भी मेरी की कृपा से नष्ट हो चुका था, व्यापार 
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ध्यान दिया और कठनाइयों से वचते हुए देश को उच्च तथा उन्नत स्थान 
. पर पहुँचाया और प्रजा को सुख और शांति दी । 
` इस समय देश में तीन मुछय धार्मिक दल थे । प्रथम, वे लोग जो 
रोमन wu के अनुयायी थे और चाहते थे. कि पोप का आधिपत्य फिर 
स्वीकार कर लिया जाये । दूसरे, वे लोग जो का हिवन 
urs समझोता के अनसार मेरी के समय में देश E 
निकाल दिए गए थे । तीसरे, वे लोग जिन्होंने हेनरी, 
द्वारा स्थापित चच को सान लिया था ओर जो पोप से तो अलग रहना 
चाहते थे, परन्तु धार्मिक व्यवहारा में केत्रोलिक मत से बहुत भिन्न नहीं. 
थे। अतः इस समय रानी के लिए प्रश्न था कि वह रोमन aa का पच्छ 
` ले अथवा प्रोटेत्टेंट बनी रहे, ओर कोन सा प्रबन्ध करे कि didi cai को 
सहानुभूति मिल जाए ऑर देशां में aq रक्तात न हो। उपके लिए ' 
यही उचित था कि वह wem मार्ग निर्धारित करे जिसमें अधिकांश 
जनता उसके साथ रहे ओर साथ हो साथ उसको कट्टर लोग का दमन 
भी न करना पड़े । रोमन कैथ्रोलिक होना तो असम्भव था क्योंकि ऐसा 
करने से उसका राज्याधिकार सुरक्षित न था और फिर वह अधिकांश प्रजा 
— का विरोध न चाहती थी । रहा कट्टर धर्म-खुधारक होना, वह उसकी 
प्रकृति के विरुद्ध था । उसको दिखाव का बड़ा शोक्र था, इससे वह 
प्रेस्वीटेरियन ( Presbyterian ) सादगी को पसन्द न करती थी 
उसने अपने पिता का धर्म हो चलाना उचित समभा और ऐसे मध्यम 
मार्ग का अनुकरण किया जिसमें मनुष्या के विचारां पर तो बहुत ध्यान न 
दिया जाए बल्कि ऊपरी एकता स्थापित को जाए। वह AARI को 
कठिन दरड न देना चाहती थीं, बल्कि हलको सजा A उत्तको राज्य- . 
चिर्धारित धर्म का अनयायी बनाना चाइतो थी, इस काय में उसको 
धार्मिक उदासीनता ने बहुत सहायता ati उके विचार feat भी मत 


| ४ X दृढ़ थे, अतः वह सहज ही भिन्न मतों में weld कर सकी और. 


{| स्वये किसी मौ दल विशेष का पक्षपात न किया | इससे थोडे हो समय 
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. में अधिक लोग आंग्ल चच अनुयायी हो गए और एलोजवेथ ३ | 
oe सहायक बन गए। 
हेनरी का चलाया हुआ आंग्ल चर्च ही राजधम घोषित किया गया | 
और १५५६ ई० को पार्लियामेंट ने समुचित परिवर्तन किए | “मुख्यता |. 
के राजनियम?” ( Act ot Supremacy ) द्वारा | 

qd प्रबन्ध [नो आंग्ल चर्च को सुखिण ओर संरक्षक बनो। | 
एडवर्ड षष्ठ को दूमरी घाथना-सुस्तक कुछ परि 

aaa के बाद फिर से प्रचलित को गई और “एकहूपता के राजनियम» |. 
( Acts of Uniformity ) से अन्य प्रकार से प्राथना करना मना हो |. 
गया । १५४६ £o का ४२ धाराश्रां का नियम ( Act of 42 Arti- b 
cles) तोन धाराथों को, जिन पर विरोध था, निकाल कर ३६ धाराओं के | 
नियम (Act of $9 Articles) के नाम से प्रचलित किया गया । प्रत्येक | 
पादरी को मुख्यता नियम (Act of Supremacy) % अनुसार शपत्र | 


£ 


को इतबार को गिरजाघर जाना जहूरी था; न जाने पर एक शिलिंग जुछ | 
- "माना पड़ता था । साथ हो साथ मूर्तियां; आभूषण और आह्टस (Alta- |" 
` 78) तोइ डाले गए, ताकि gaa को प्रार्थना करने में विशष-आपत्ति |. 


अपराधों के जाच के लिये अदालत बनाये, परन्तु-:चौवीस वर्ष तक 7 
एलीजवेय ने इसको स्थापित न किया | इस बोच में उसने विशप लोगों | 
को यह अधिकार दे रक्खा था--1५८३ ई० में कोई आफ हाई कमीशन | 
( Court of High Commission ) स्थापित किया गया | २ i 
. इन नियमों से देश में कोई विशेष असुविधा न हुई । छोटे पदारियों | 
में तो केवल २०० ने शपथ लेने से इनकार किया और वे अपने पद से 
` हटाए गए, परन्तु एक को छोड़ कर मेरी के सब २२ विशापां ने त्याग-पत्र 
दे दिया और उनकी जगह पर नए बिशप नियुक्त किए गए । मेथ्यू पाकर ' 
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WEIT आवश्यक था; परन्तु शपथ न लेने वालों को.प्राणद्ण्ड का भय न |. 
था; केवल उनको अपने पद से हटा दिया जाता था | हर एक आदमी |. 


` नहो। पालिंग्ामेंट ने रानो को अधिकार दिया थि वह ad सम्बन्धी | 


a ; _ duh T. 
के | (Mathew parker) को कैंटरवरी के आर्क विशप का पद. मिला) 
|. हरानीके विचारों से सहमत था और उसके समय में धर्म सुधार का 
sae ठीक होता रहा । जव तक अन्य घर्मावलम्वी शान्त रहे एलीजवेथ 
अपने नियम पर्‌ दृढ़ रही, परन्तु जव राजनेतिक कारणों से कैथोलिक 
' लोगों ने विरोध एकया तो उसको भी आत्मरक्षा के लिए कठोर उपायों 
का आश्रय लेना पड़ा । 


ee” 


RUN बिशप पाकेर 


| पहले लिखा जा चुका है कि जेनेवा में काल्विन ने एक नया धर्म प्र- — 
à E. लित किया था जिसमें केंथोलिक मत के बहुत से आचार तथा विचारों 
. _ > . से भेद था। यह मत प्रेस्वीटेरियन मत (Presby- 
प्यूरिटन दल के terianism) के नाम से पुकारा जाता है । इंग- 
प्रति व्यवहार लैंड में इसके मानने वालों की संख्या एडवर्ड षष्ठ के . 
2 समय में. वहुत बड़ गई थी, परन्तु मेरी के समय में 
उनको अपना देश छोड़ना पड़ा था । इनमें से बहुत से लोग जेनेवा- 
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ओ रूपता रहे । अतः १५६५ ई० में विशप ग्रिंडल (Bishop Grin 
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|| अंजाच्र बसे । जब एलीजबेय के राज्य पाने को खबर Wulf | 
d तो इस आशा से कि उनका धर्म फेलेगा और देश में उनका ma 
होगा, 3 लोग इंगलैंड वापस.आये । रानी तो यह चाहती eta d 
देश में कोई विरोध न रहे, उसने. उनकी पूरी आव्रभगत की और | 
बहुतां को अच्छे-अच्छे पद पर नियुक्त. किया | परन्तु शीघ्र ही विरोध 
के कारण उपस्थित हो गये । रानी तथा पाकर दोनों. चाहते थे कि |. 
प्राथना-विधि और बाहरी कर्मकाण्ड तथा पोशाक में देश भर में एक. 


dall) ने दौरा किया और इसके बाद माचे १५६६ में पादरी लोगों 
को लन्दन बुलाया गया | पाकर ने उससे प्राथना की कि कम से कम वे | 
पोशाक में विरोध न करें, परन्तु ६० के सिवाय और स ने निश्चित 

- वस्न पहिनने से इनकार किया और अपने पद से अलग हो at, 
| ये लोग नानकनफ़र्मिस्ट- (Nonconformists) लाये । 
b इस समय से इन लोगों ने चच जाना छोड़! दिया और अपनी | 
+ उन सब लोगों को जिन्होंने कि आम्ल चर्च में,जाना छोड दिया | 

था और अपनी उपाउना अलग करने लगे थे, देश में डिसेंटर (Dis | 
senters) अथवा “पृथक दल? नाम से पुकारा जाता 

डिसटर याइसमेंकई दल सम्मिलित थे और आपत में मतभेद |. 

था वे लोग जो बच्चों के (32,६5) के विरोधी | 

ये Anabaptists कहलाते थे, और Brownists तो चाहते थे कि प्रत्येक |j 
^ उपासकदल अपने कार्य में स्वतन्त्र रहे और बिशप का अधिकार लागून हो 
ये लोग राजनियम द्वारा स्थापित धर्मसंध्था के विरोधी थे अतः इनको'स्वतंत्र | 
दल? Independents भीं कहते हे | ती उरे वे लोग थे जो चच शाप्षन का | 
। . कार्य उपासक दल या Presbyter छो इना पसन्द करते थे, इनको प्रेखो- | 
५५ टेरियनकहा गया दै । परन्तु इनसवको इनकी सादगी, कट्टरपन और आचरण | 
की श्र ता के कारण प्यूरिटन नाम से बहुधा भूषित किया जाता हे। | 
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उपासना अलग मकानों या खेतों में करने लगे। १५८३ fo तक से 
| इनका (pr प्रतिरोध स हुआ, पर sd साल हिटगिफट (Whitgift 
- Commission) नामी aqaa स्थापित करके धार्मिक नियमां के 
विपरीत आचरण करने वा दां को qus देना आरम्भ fea । बहुत से 
| लोग पकड़े गए और दरड के भागी gra उन पर जुर्माना किया गया । 
| इस नीति के कारण उन्हाने सरकार पर आक्षेप करना. शुरू किया । 
एलीजवेथ के अन्तिम दिनों में इस दल की वृद्धि हुई और वे लोग 
प्यूरिंटन (Puritans) नाम से विख्यात हुए । परन्तु राज्य को इनसे 
विशेष भय न था, क्योंकि इनके विरोव से काई राजनेतिक मतलव नहीं 
छिपा हुआ था ओर यही कारण है :कि -प्यूरिंटन दल की उन्नति होती 
गई और सत्रहवी शताव्दी में उन्होंने राजा से धामिक तथा राजनेतिक 
स्वतंत्रता का युद्ध किया । - 


केवल '्यूरिटन लोगों ही ने कष्ट नहीं दिया, «fem सबसे अधिक 
दुःख रानी. को केपोलिक धर्म से मिला । इस सम्बन्ध में केवल धार्मिक 
॥ विरोध हो न था, वरन्‌ राजनेतिक प्रश्नों का भी 
| रोमन केथोलिकों सम्मिलन था । कैथोलिक लोग देश में पुराना धर्म 
| के मति नीति ` फैलाना चाहते थे और इस काम सें उनको एलीज़ 
| वेथ से वेर रखनेवाली सव राजनैतिक शक्तियों. 
. | से सहाता की आशा थी । स्काटलैंड की रानी मेरी और स्पेन के राजा 
| फिलिप तो उनके मुख्य सहायक थे । साथ ही साथ इस समय योरप में 
| कैयोलिक मत का पुनरुद्धार शुरू हो गया था। कैथोलिक मत 
` केसर्मृथक जेसुअट लोग (Jesuits) अपने उपदेशों तथा अन्य 
| उपायों द्वारा यूरोप में प्रोटेस्टंट धम को हानि पहुँचा रहे थे । इंगलड में 
| चे एलीज्ञवेथ को हरा रुर मेरी को रानी बनाना चाटते थे | इस राज्नतिक 
` मन्तव्य के कारण रोमन कैभोलिक धर्मे के साथ प्यूरिटन मत के «मान 
उदार व्यवहार करना असम्भव हो गया था । रोमन केथोलिकों के why 
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ऐलीज़बेथ की नीति दो बिशेष समय-विभागों में बॉटी जा सकती | 
. HW वह समय जब रोमन Sarum लोग केवल धार्मिक रू 


“तक रह\। दूसरा, वह काले जब मेरी दशा में आई ओर इंग 
` स्वतंत्रता पर आघात होने लगे । १५८८ $e तक यह काल रहा 
ts -इसमें धर्म की आइ में राजनेतिक उद्देश्यों की पूर्ति के उपाय होते 
ara में स्पेन को पराजित करके ही देश को शांति सिल सकी | 
प्रथम काल में एलीजवेथ केवल यही चाहती थी कि सब लोग गि 
i में जाया करें और जो न जाते थे उन पर एक शिलिङ्ग 
- होता था । कुछ लोगों को अन्य दरड भी मिले, परन्तु कोई सख्ती न 
a थी | कैगरोलिक लोग मकानों या खेतों में उपासना करते थे। कह 
। ` आमवासी जुर्माना से बचने के लिए चच जाते थे और fu 
— ` ` अन्य स्थान पर जाकर “मास” सुनते थे। इसी प्रकार कैथोलिक जस 
१५.६८ तक शान्त और राज-भक्क रही और रानी की ओर से भी 
` अत्यांचार न हुआ 1 - 
= परन्तु इसके विपरीत दूसरे काल में कैथोलिक लोगों ने निश्चित स : 
` से रानी का विरोध करेना आरम्भ किया और तव एलीज़बेंथ को 
अपनी तथा राष्ट्र को रक्षा के लिए कठोर उपायों की शरण लेनी wii. 
जसा कि आगे लिखा जाएगा, कैथोलिक लोग रानो मेरी को गद्दी ₹ 
बेंठाना चाहते थे और देश में पोप का आधिपत्य क्रायम करना WE 
थे | इसका.अथम प्रमाण १५६६ ई० में मिला जव मेरी के cmd. 
आगे के कुछ दिन बाद देश के उत्तरी भाग Hd कैथोलिक विद्रोह a 
खड़ा हुआ | इसके नेता नाथम्बरलैंड और वेस्टमोरलैंड के अले 
विद्रोह शीघ्र ही दबा दिया गया। कैथोलिकों का प्रय्न असफल एः 
परन्तु एलीजवेथ को उस समय से यह प्रकट हो गया कि देश 
थोलिक् से प्रेम था। . a 
केवल देश ही में नहीं बल्कि बाहर भी इंगलेंड के विरुद्ध १: 
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| E केथोलिक मत के . प्रचारक तेयार किये जाते थे जो इंगलेँड d 


इसके qd ही पोप (पायस पाँचवें) ने १५७० ई० में एलीजवेथ को ईसाई 
iW निकाल देने की घोषणा कर दी थी । इसका आशय यह या कि 


ह । इससे स्पष्ट हो गय कि केथोलिक लोग राजभक्त तथां पोप अक्क दोनों 
एक साथ नहीं रह सक्ते हैं । अपनी इच्छा के विरुद्ध अ'भेज केयोलिकों 
को रानो से विरोध करना पड़ा | और इसका यह अभाव पड़ा कि उनके 
विरुद्ध कठिन नियम बनाये गये । रानी भी उनसे चौकी हो गई । ga: 


>>. 


_ || उनके आने से कयोजिको को अदस्था अधिक शोचनीय दो गई । उनके 


"mi प्रमाण' सिल गया कि रानी को हत्या के लिये षड्यन्त्र रचे जा È 
WEG नियम वेनायें 1 (१) चर्च में न जाने से २०० dis महीना जुर्माना 


निश्चित किया गया, (३) और किसी को अपने मत से भडकाने पर 
TAR का विधान हुआ | अन्त में पासंन्स यूरोप भाग गया और 


म्पियन को घाणदएड दिया | १५८८ $e के पूर्व ही 'जेमूट दल के 
Wal से कोई भय रह गया था । 
| इन सब सस्तियो के रहते हुए भी कैथोलिको की ओर से रानी के 


“विरुद्ध चार पड्यन्त्र gu जिनका उल्लेख. आगे किया जायगा स्पेन के 


चा जा रहा था | पाद्री, विलियम एलन ने एक कालेज नीदरसेंड में 
(Douai) नामक स्थान पर १५६८ Fo में स्थापित किया था और ,' 


इसका पुनरुद्धार . करें । इनका पहला दुल-१५७४ ई० में इंगलैंड Ho 


उसके विरुद्ध विद्रोह करना, उसकी हत्या करना या राज्य से हटना उचित | 


मुख्य नेता Skga ओर पासन्स थे मन्त्री nRa (Wal. 
singhem) ने अपने Sel द्वारा उनका पूरा पता wear जिससे 


हैं। इस पर पार्लियामेंट में १५०१ ई० में कैश्रोलिक के बिरुद्ध बहुत , 


१५८० में जेसूट दळ के १४ पाद्री भी देश में छिपकर घुस आये ओर... 


A) 'मास%< कहते हुये पकड़े आने पर एक साल को सजा और जुर्माना . 


“TIS 


Eh x EN LU 


बात स्पष्ट हो गई कि देश कौ खतन्त्रता रानी के जीवन पर NI 
और उसी वर्षे सेसिल (Cecil) तथा TAT 3 एक असो 
(“Association”) जारी किया जिसके सदस्यों ने प्रण fin 
रानी: की रक्षा वे प्राणपण से करेंगे । विरोधियों की संख्या थो m ! 
केवल बाहर की सहायता,पर निभर ये । अधिकांश प्रजा quel 
अन्तिम दिनों सें रानीको कैश्रोलिका से कोई विशेष कष्ट न मिता | 
भजा में आंग्ल धर्म का प्रचार. बढ्ता गया । : 

एलीज़वे4 ने अपने राज्यकाल में. किसी को भी उसके gl 
विचारों के कारण दंड नहीं दिया । वह देश भें एकता और शो 
स्थापित. करना.चाहती थी.। कैभोलिक लोग राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के झे. 


(NS 
E 


दिनों तक राजनेतिक अधिकारां से वंचित ws इंगलैंड में ba 

- , का.विरोध यूरोपीय फैशेलिक पुनरुद्धार था केवल एक अ'श या, | 
J —— P कारण एलीजबेथ को अपने राज्यकाल में शांति न fü ल सदी एव 

E बेथ का, शासन-काल इस कैषोलिक मत के. पुनरुद्धार (७ y 


Reformation) से युद्ध करने ही. में बीता और उसकी ] d 
पर: इसका बहुत प्रभाव पड़ा । | 


ब E k 
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'६-एलीज्ञचेथ ओर स्काटलेंड 
की रानी मेरी 


१४६०---१४८७ Fo 


alt quis में पुरानी शात्रता चली आती थी । स्काटलेंड ' 
! थी, जिसके प्रमाण स्वरूप मेरी का विवाह फ्रांस 
a के युवराज फ्रांसिस के साथ हुआ था. ओर WE 
स्काटलेंडळीअनर८ उसी देश में शिक्षा पा रही थी । सेरी की माता 

E aq चाहती थी, क्योंकि फ्रांस की सहायता से हीं | 
स्कॉटलंड में afaa भत इढ़ XE सकता था । स्काटलेंड में भी इस 
समय जान नाक्स (John Knox) के द्वारा भ्रेस्वीटेरियन मत का 
प्रचार, हो रहा था और जनता की सहानुभूति भी उसी तरफ़ थो | कई 
लाड भी सुधारदल में सम्मिलित थे, और ये लोग (Lords of the 


हों गया था । फ्रांस के आधिपत्य से वचने के लिये वे लोग अब gade 

JA सहायता लेने को तैयार थे क्योंकि दोनों देशों में धामिक सहानुभूति. 
इस प्रकार इस समय पुरानी शत्रता के कारण मिट गये और दोनों | 

“को अपने उद्धार के लिए पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता gi । 

जब १५५६ ३० में मेरी के पति राजा फ्रांसिस ने घर्म-सुत्रारको का 


= 
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इंगलेंड का s 
नाश करने के लिये एक ka सेना स्काटलंड भेजी, तव: उन ले 
एलीज़बेथ से सहायता के लिये प्राथना को। एलीज़वेथ 
` सहायता के लिये वोटर (Wynter) की अध्यक्षता में एक 
` > . भेजी. फेब्र सेना लीथ (Leith) में दार गई और इडिनंवर्ग सें. 
` ` « हुई/जिसके अनुसार फ्रेंच सेना अपने देश को लौट गई । इस घटना? 
बाद levis से एलीज़वेय को कोई भय रहा, वयाके वहाँ x 
मित्र सुधारक .लाडे लोग शासन कर रहे थे । | 
 .  -पति की स्यु हो जागे पर मेरी अगस्त १ $e सें स्क 
` ` नास आई; परन्तु प्रजा की. उससे सहानुभूति RUE 
aW: . लिक थी और देश में परोटेस्टेन्ट मत का .जोर शर 
`  स्काटलेंड में मैरी मेरी केवल १६ वर्ष की थी, पर सुन्दर औरच 
धे ` , थी | अपना प्रभाव वढाने के लिये उसको 
“विवाह की आवश्यकता पडी 1 एलीज़वेय चाहती शी क्रि बह 


X x 


- मित्र esa (Dudley Earl of Liecester) से विवाह काहे 

: * परन्तु मेरी ने अपने सम्बन्धी डानेले (Darnley)- से विवाह fun 
` डानल की आयु मेरी से कम थी और वह अल्प वुद्धि था। उस 
.. के चरित्र पर संदेह था। १५६६ $e में उसके एक पुत्र उत्पन्न : 
pO जो आगे चलकर जेम्स प्रथम नाम से SKS का राजा हुआ 
समय डानेले अपनी a के सिके ररी डेविड रिजिग्रो Private! 


^" retary David Rizzio से. aaa था | अतः एक रात्रि 


> 


दिनों के बाद डानले चीमार पड़ा और कक . ओ फोल्ड Kir ' 
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एलीजबेथ और स्काटलैंड की रानी मरी ६६० 


4, R i ~ 


गया जब क्रि तीन मास के अन्दर ही. मेरी ने छिप कर उससे अपना | 
` बिवाह कर लिया । जब यह समाचार देरा में फला तो. जनता बहुत ऋद्ध . | 


ड्का जेम्स Tet पर वठाग्रा गया । परन्तु क्योंकि. अभी वह केवल २ 
था, इंसलिए मरे ( Earl of Murray ) संरक्षक . नियुक्त 


2 


NERS, . इंगलैंड का इतिहास a 
` इई। १५६८६० में गह चालाकी से निकल भागी, और सेना j| 
` करके उपने राज पर अधिकार जमाने का प्रयत्न किया परन्तु पुत; 
हार कर वह gxüe भाग आई आर वहाँ उसने एलोजवेव हे | 
सहायता मांगी। : : A 
E. — इस समय इंगलैंड की अत्रस्था पहले को सो न थी । दस व à 
L0 रातों का प्रभाव पुष्ट हो गया था, कोष में धन था, व्यापार सें उन्नति यौ 
P. ओर प्रजा को रानी से हार्दिक सहानभूति थी 
,. सैरी केप्रतिएलोज्ञ कै सेलिक लोग भी अपनो दशा से सन्तुष्ट घे, 
५५ वेथका व्यवहार देश में कोई काडा न था; वाइर से भी fgg 
A a आपत्ति.का खटका न था फ्रांस d 
' धार्मिक बुद्ध हो रहा था और एलोजबेप वहाँ के Ties shi 
(Huguenots) को सहायता देती थी, जिससे कि कैप्रोलिक राज 
उसको हानि न दहुँवा सके | नोइरलैंड में स्पेन के विरुद्ध राज-विद | 
gs हो गया था और विद्रोह! लाग grasa सहायता ले रहे थे। 
अतः फ्रांस और स्पेन दोनों हो सेतो को एलोज़वेध के विद्व सहाय ( 
देने. में असमर्थ थे | | 
परन्तु मेरी के आगमन ने उसको कठिनाई में डाल दिया और जव. 
तक वह जोवित रहो कुछ न कुछ ez अवश्य मिलता रहा । इस समय i 
TE समत्या थी कि मेरी के साथ कैजा व्यवहार किया जाए वह . उसके 
weds के पिंहाप्तन पर वैठाए तो gares लाई (Lord. 


। Congregation) उपते नाराज हो ae” और वह ऐसा न चाहती 
E) थी एचीज्चवेथ के बरी 


WISH को बन्दी 


में यह डर था कि लोग कहते कि वह विद्रोह का पक्ष ले रही है, भोर A 
दूपरे में यृह भय या कि यदि मेरी फ्रेंच सहायता से अपने देश में | 
BERN हो जाए तो वहाँ फ्रच प्रभाव वढ जायगा । वह दोनों बात 
000 o च॒ चाहती थी | अतः यह उसने यहो निश्चय किया. कि saat इङ्गलेड Up 
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Š . एलीजवेथ और स्काटलेंड को रानी मेरी ७१ 
। करके रवखे; यद्यपि इसमें यह डर था कि सेरी के कारण बहुत से 


बहाना भी मिल जाए। वस उससे आज्ञा दी कि मेरी उस समय तक 
| wr न हो सकेगी, जव तक कि उसके विरुद्ध डानेले की aq का 
भियोग झूठा न ठहर जाए। उसने याक में एक कमीशन बेठाया, 
सामने स्फ्राटलंड से लाड स भी छुलाए गए । कुछ दिन के बाद 
न लन्दन बुला लिया गया ओर web अभियोग चलता रहा । 
gg निश्चित न दो सका, अर एलीजवेथ मेरी को कैद रखने 
के लिए यही चाहती भी थी 1 कभीशन हटा दिया गया और सेरी 
वोल्टन में फैर रही । 
Ree में मेरी के आगे से एलीजबेथ को aga सी कठनाइयों 
सामना करना पड़ा । रोमन केशोलिक जनता . और रानी के बाहरी 
Do. RA खड़ा करने के लिए अच्छा 
| एलीजबैथ के बिरुद्ध बहाना मिल गया । उसके वैरी मेरी को उचित 
सयत्र ओर मेरी की उत्तराधिकारी मानते थे और उसकी गद्दी पर वैठाने 
| मृत्यु १६८७ $o का प्रयत्न कर रहे थे जब तक मेरी जीवित रही 
le एलीजवेथ के विरुद्ध कई षड्यंत्र रचे गए । इनका 
MEG अभिप्राय एलीञ्चवेथ को मार कर मेरी को सिंहासन पर बैठाना 
इसमें देश के.रोमन कैयोलिक तथा स्पेन के कमंचारियो का. हाथ. 
प्रथम १५६६ £o में उत्तरी प्रांत के निवासी कैश्रोलिक लोगों ने ` 
रोह खडा किया जिसके नेता नार्थम्बरलेंड और वेस्टमोरलैड के 
IN । परन्तु वह असफल रहे; क्योंकि रानी की सेनाओं ने विद्रोहियों. 
बितर कर दिया और मेरी को एक मज़बूत स्थान में वन्द कर | 
फेर १५७१ ३० में उत्तरी इरली-निवासी Reen (Ridolfi) 
ने रानी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जिसमें नारफ़क के च्यक ` 


Aw mds का इतिहास : | 


का भी भाग था । परन्तु इसका पता लग गया और नारफक 3 
e दिया गया | बराबर प्रयत्न हो रहा था कि मेरी को सिंहासन Di 
` ` जाए। इस कार्य में फ्रांस का गाइज (Guise) बंश तथा SHOE. 
` ` फ्रिलिप भी शामिल थे। परन्तु सव SUW असफल हुए | Wh 
coo ` मंत्री वाल्सिंधम ने अपने जासूसों द्वारा पूरा-पूरा पता Uu al 
१५५३ में थाकमार्टन प्लाट (Throgmorton न 


-— 


में बेबिग्टन . 
विद्रोहियों को 
काम लिया उसने 
भी हाथ है ETE 
. WEST को मारने को आज्ञा 
n गया. गर उसका अभियोः 
NN किया कि qq अपराधंनी. है आर उसको Uk 
„p 0020 Jangamwadi Math Collection. Digitized, y'eGangotri au 
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के आज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करना पडा p अतः फरवरी १५८७ ई 
गा गया । मेरी ने मरने के समय aga साहस और Sa दिखाया । 


कई वार मेरी की हत्या का विरोध किया था, क्योंकि प्रथम वह एक 


“में उसको. कैयो सिक Yu में आक्रमण करने का साहस न. था 
mi [कि मेरी m जीवित रहने से फिलिप को सदा यह भय रहता था 'कि 


और ` इसीलिये वह वहुत विरोध होते हुये भी इंगलेंड d युद्ध न. करता 


Math Collection. Digitized by eGangotri 3 R i 


६४.२2) 
war 
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ay फ्रादरिंगे कैसल (Fotheringay castle) सें प्राणदरड ` 
` यह समय भी इस काय के लिये उपयुक्त था । एलीजवेथ ने इसके 


नी की इत्या.न चाहती थी झर दूसरे इससे उसका सतलव भी सिद्ध | 
होता था । स्पेन का राजा इंग्लैंड का वेरी था, परन्तु मेरी के जीवन-- 


“> 


दि वह सिंहासन पर वेठेगी तो duds में फ्रेंच पभाव. बढ़ जायेगा... - 


pe ee एली ` £i d da l 
_१०-एलाजञबथ की परराष्ट्रनीति 
| तथा आन्तिम दवस 
ER एलोज्चवेय गद्दी पर x E 
m | ही पर वैठो थी, 'इङगलेंड को शक्ति ७... 
NS 5 ` STAT के. मुकाबले में बहुत कम थी। इस समय AIS रा | 
du | राष्ट्र थे; प्रथम स्पेन 'जिसका 
NI ओर दूसरा फांस 1g 


था और ॥ 


> B 
लैंड at | 


z Aw पर मी ~ a 2 
सुधार (Cou “US जमाये । इसके अतिरिक्त वह कैथो लिक बम d 
यूरोप में पोप के E eformation) का पक्षपाती था ओर सारे E 
eke ! को पुनः चलाना चाहता था । अतः उसका दाँ r 
TI | M8 

बहुत : i 3 
नती sel यौ; उसे युद्ध से प्रेम न था और वह. | 

पहले दिन ते हो देरा बब के लिये तेयार नहीं है। | 
Rr UNUM Seg कि देश की f 
TG | सुख्य उदे श्य इङो दे 3s ipo बची रहे उसको | 
Wt की चलाई हुई शक्ति = सहर बढ़ाना था । उसने . | 
क ai SOT नोति का सहारा लिया । cia ed | 
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` एलीजवेथ की परराष्ट्रनीति तथा अन्तिम दिवस c en 


विरोध न कर सकें । उसको qul आशा थी कि फ्रांस या स्पेन 
`$ भौ gisa दूसरे के अधीन न होने देगा; इस कारण उसने 
से स्पेन के विरुद्ध और स्पेन से फ्रांस के विरुद्ध मित्रता wet 
1 और स्पेन दोनां ही कैथोलिक प्रदेश Gp अतः एलीजवेथ ने वहाँ 
n and प्रोटेस्टेन्ट दलं. को सहायता देकर दोनों देशों की शक्ति 
निर्वल किया । फ्रांस से वरावर उसकी बाहरी मित्रता रही परन्तु फिर 


|. मौ उसने वहाँ के MRa विद्रोहियों को राजा के विरुद सहायता दी । 


2» 


की सहायता कर सके । स्पेन के विरुद्ध भी उसने १५८५ ई० के पूर्वे 
fpe नीदरलैंड के भोटेस्टेन्ट विद्रोहियों को धन और मनुष्या से सहा- 
यता दी | इससे फ़िलिप को भी इंगसंड पर आक्रमण करने का अव- 
न मिल सका । versus में भी उसने फूट कराई और Wee 
दल को सहायता दी जिसमें उस तरफ़ से भी कोई भय न रहे । परन्तु 
देश शक्तिशाली हो गया ओर मेरी स्टअट को मृत्यु से देश के. 
भीतर कोई डर न रहा तो उसने फ़िलिप से युद्ध किया ( १५८८ ई० ) 
' इश्नलेंड के महत्व को बढ़ाया । 

| ऊपर लिखा जा चुक्रा है कि एलीजवेथ इंगलैंड का महत्व बनाये 
रखने के लिये फ्रांस व स्पेन को एक दूसरे के विरुद्ध रखना चाहती 
थी । इस नीति के अनुसरण में दो बातों से इसको विशेष सहायता 
वी । प्रथम फ्रांस में घरेलू धार्मिक युद्ध तथा स्पेन के प्रति नीदर लैंड 
A का" विद्रोह, और द्वितीय; उसकी अविवाहित 


शान्ति फेलेगी, और यदि देश में विवाह करती है तो दोनों 


के मुकाबले में. रवखा ताकि दोनों ही धमकियों के सिवाय और कुळ | 


` इस प्रकार फ्रांस को कभी यह अवसर न मिलने दिया कि मेरी स्टुअट | 


में पारस्परिक बिद्रोह बढ़ेगा । इसके अतिरिक्त उसको ` 


LO विवाह के प्रस्ताव द्वारा फ्रांस से मित्रता और देश मे शान्त wel 
5 x l ‘ 


Aure 
A EC 


INDE AER, AIR 
Addi ब्यक ) को बहुत दिन तक इस आशा पर रक्खा कि वह उने 


` रासन काल के आरम्भ से हो यह स्पष्ट हो गया था कि रानी का सके | 
ey e NO uil E ७ $ । 
' SIGS ओर स्पेन कई कारण थे । प्रथम एलीजवेथ प्रोडेस्टेन्ट aia | 
C: X: एलोबनेय ने उसके विवाह अस्ताव: को अस्वीकार क(के aaa | 
Oe कर दिया था। तीसरा सवसे बड़ा कारण फ्रिलिप को सारे संसार प i 


MINT करने की प्रवल इच्छा थी..। वह इंगलैंड को भो. अपने | 


SEE Mu चाहता था । चौथे दोनों देशों के “आर्थिक हानि-लाम मे| 
` AIG मतभेदे या । दोनों को सामुद्रिक साम्राज्य. तथा विदेशीय | 


करे को हानि पहुँचाते रहे । फ्रिलिप-ने . एलीजवेथ के बिरुद्ध षड्यन्त्रिया ||| 


सहायता. जिसका अवसर उ: | 
en" D ह नि २ e al “mf! ~4 जहाँ 1 (२ 
> EL -06-0. Jahgdmwiadi Math Collection. Digitized by eGangotri. . ‘ne छुर ? H ४ 
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At 


इगलेंड का इतिहास 


` अपने विवाह कौ राजनैतिक महत्व का ज्ञान था । उसने फिलिप Lo 


को तो अस्वीकार किया था परन्तु फ्रांस के दो राजकुमारो (Suus 


विवाह कर लेगी और इस तरह फ्रांस को अपना मित्र वनाये रही | जब 
- उसको स्पेन से भय रहा और देश में उसकी स्थिति दृढ़ न थी qq e 


ts ; एलीज़बेथ की वाह्य नीति सें सबसे मुख्य घटना स्पेन 3 ee) 
“बडा वेरो उसका वहनोई फ़िलिप ही है। इसे | 


मानती थी: थोर फ्रिलिप कट्टर के गोलिक था rt 


गत-विस्तृत राज्य में सिलाना चाहता था, और वहाँ. पोप के धर्मको 


SF दिया और लेन को पराजित किया! | | 
= अवस्य में भी शाप से 'एलोजवेथ और फ्रिलिप. एक & 

नीदरलेंड को : T दी । इसके जवाब haaa || 
b क्रिलिपकौ राजड्रोहो प्रजा को सहायता दे रही थी $ 


: Dr EX ACE 3 
“arte (ys ४७. | cai ¢ 
. 3 t E - > v 


| जनता प्रोटेस्टेट मत को मानती थी । फिलिप ने अपनी कट्टरता के कारण 

रट... उनके साथ 'कठोरता का व्यवहार किया । डच लाग स्वतंत्र होना चाहते 
VÍ. 9 इसलिए उनके नेता विलियम, fia आफ्न अरेंज (William, 
nce of Orange) ने अन्य प्रोरेस्टेंट देशों से सहायता लेने 


और फ्रिलिप को इंगलेंड पर आक्रमण करने का अवसर न मिले, 


कोने केस 


| रहने.ही में उलकः कल्याण था | इसका कारण यह था कि०इस. 
र फिलिप नीदरलेंड में फेता रहेगा और इङ्गलेंड पर आक्रमण 
f सकेगा l इसालए बहू fe छिप न aif E gl सहायता 


रही | परन्तु जब ५५५४ ३० में प्रिस आफ़ ओरेज की सत्यु के वादं 


ज्ञायगा, तब उसने अपने भित्र जास्टर (Liecester) की अध्यक्षता 


न 
aN ds 


पढ्‌ स्वीकार कर लिया, जिसमें यह साफ़ मालूम हो गया कि एलीजनेय 
के कारण ही विद्रोह चल रहा Zi रानो बहुत कड sé आर उसने 


' सकता है, इसलिए उसने १५.८७ में युद्ध की घोषणा कर दी । इस विद्रो 


'एलीजवेथ की परराष्ट्रनीति तथा अन्तिम दिवस . ह we 


a किया । एलीजबेश वाहती थी कि स्पेन को. शक्ति क्षीण हो. 


बह नीद्रलेंड के बिद्रोह को शांत न होने देना. चाहती थी । विद्रोह, © 


स्पष्ट हो मया कि बिना उसकी पूर्ण सहायता .के विद्रोह ठरडा पड 
क सेना भेजी। प्रतिनिधि ने बिना आज्ञा के नोद्रंलेंड में प्रधान 
वापस बुला लिया । परन्तु फ़िलिप को सन्देह हो गया और 
मझ लिया कि बिना इङ्गलेंड को जीते विद्रोह शांत नहीं हो : 


सःएलीजवेये को वहुत लाभ हुआ । स्पेन की शक्ति शनेः wa: dra 
होती गई और फ्रिलिप को करभ! यह अवसर न fae सका कि अपनी ह 


We और ' स्पेने दोनों समद्र पर भी आपसे में झगडा कर रहें... 
सप्तम के समय में कोलबम्स ने अमेरिका का यता लगाया... 
; था ओर उसके नियोजक स्पेन राज्य में नई दुनिया. -.. 


का राज्य फैला हुआ था । वहाँ उत्तरी भाग में अधिकांश zu 


रर 


4 
८25. 
oe! 
NAN क 


में अपने उपनिवेश क्रायम कर लिये थे । gina E 


` लगा रहे ये या लूदमार करते ये; परन्तु इस राजी के-शासन काल में गई : 
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वासियों ने भारतवर्ष के लिए समुद्री रास्ते का पता लगाया था। पोप 
ने संसार को'दो भागों में बॉट कर माग एक FATA को और दूसरा. 
सेन को दे दिया था। अमेरिका स्पेन के हिस्से में आया और gan | 
को अफ्रीका तथा एशिया पर अधिकार मिला। इससे अनेरिका मे | 
किसी अन्य राष्ट्र को व्यापार करने या उपनिवेश क्रायम करने का कोई 
अधिकार न था। ट्यूडर काल में guie में शांति स्थापना के साथ 


क E 
साथ व्यापार की इन्छा भी हुई। वे लोग भारतवर्ष से सीधे तिजार | 
करके लाभ उठाना चाहते थे और कुछ :लोग अमेरिका से सोना .चांदी ९ 


लाकर देश को धनवान बनाना चाहते थे। इन दोनो की इच्छाओं को / 
पूर्ण करने में स्पेन तथा पुतंगाल से युद्ध को सम्भावना थी । एलीज़बेप || 


Be hes 


एलीजबेथ की परराष्ट्रनिति तथा अन्तिम दिवस ७६ 


om बहुत जोरों से होने लगा | सुख्यतया दवाकिंस ( Sir John 
Hawkings ) आर ड्रेक (Sir Francis Drake ) ने अपने 
उद्योग से देश का मान बढ़ाया । ये दोनों स्पेन के अमेरिकन उपनिवेशों 
में जाकर वहाँ को प्रजा से नियस विरुद्ध व्यापार करथे थे झोर रोके जाने 
पर उनके नगर जला देते थे, उनके जहाज्ञ डया देते थे या लूट लेते थे। 
इन लोगों का विचार था कि कैरोडिकों को हानि पहुँचाना या मार 
डालना पोटेस्टेंटां का कतव्य है| अतः इत कार्य d वे लोग विशेष 
अग्रसर थे । १५०० में इनके अत्याचारां से स्पेन का राजा पीड़ित था. 
` क्योंकि उउकी aga हानि दोती थो | परन्तु स्पेन वाले भो जब "E 
पकड पाते थे तव इनके Te अला देते थे और aagi को Raa; 
होने के कारण धार्मिक न्यायाधीश ( Inquisition ) को aig देते थे; 
: जिसके द्वारा या तो वे लोग AR जेलखाना में डाल दिए जाते थे या 
ks जला दिए जाते थे । एलीज्ञत्रेत्र ने कई वार इतके fez अनुरोध किया 
i परन्तु निष्फल । इस तरह दोनों में वेमनस्य azar गया और बुद्ध के | 
लिए नए कारण उपस्थित होते गये । | | 
v LO फिलिप बहुत दिनां तक इत अरमान को न सह सकता "T | १५८६ 
Sim Rs प्राणररड मिला तो sd £Tdz के सिंहासन पर 
EM EA उप अपने सम्पूर्ण अधिकार फ्रिलिप को दिए | फिलिप — 
st घोषड़ा ने अपनी gat आंइज़ाबेला ( Infants Isa- 
_ bella ) को gaz का शासक बनाना चाहा और 
A BF लिए उसने .पैयारी शुहू की । युद्ध के कारणां की कमी न थो। 
मिर लिखो जा Bar’, धार्मिक मतभेद, ARE प्रश्‍न, क्रिलिप 
विजय को इच्छा, मेरी स्ट्ग्र का बरला, नीररलैँड के विद्रीडियां । 


g> 


a 
+ 


Ser तो फिलिप को पढ्मन्त्रियी का सहायता और आभे... 
साय स्पेन में fag गए अनु चित व्यवहार थे। दोनां end ` 
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M युद के लिए पर्याप्त थे ।' एलीज्जवे 1 को भी बहुत hai ao 
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| f. ; ES युद्ध को तैयारी होने लगी । ११०७ ई० में फ़िलिप से कैडिज् (Cadiz) 
` सें एक जहाज वेडा इकद्टा किया; परन्तु इसके पूर्व कि सद तैयारी g 

` सकेड्रेक' अपने कुछ जहाज को. लेकर वहां गया ओर वेडे को जता. 
`. दिया। कुछ जहाज जल गए और WES सामान लूटा गया । ड्रेद बे : 
' लौट.कर कहा कि “मैं .फ्रिलिग को दाढो जला आया हूं ।” सच हो 

ns फ्रिलिप को दाढ़ी जलों थी क्योंकि वह एक वष तक फिर आक्रमण करचे 
>). में असमर्थ था भौर उपके कुछ अच्छे जहाज्ञ जल गए थे । इधर gud. 
" में मो बहुत धूम थी। सेना को. कमी के कारण मिलिशिया को तेया | 
`` होने की आहा दो गई और जहाजं का अवन्ध भी ठीक किया यया। 78 
` „ दूसरे वषे १५८८ में फ़िलिप ने दूसरा वेडा तयार कराया जिसमे 
/ 333 जहाज थें । स्पेनियो का यह अनुमान था वह अजेय है अतः उसका | 
 ‹. 010 नाम अजेय आरमाडा (lovincible Am | 
O OSAIS mada) रक्खा wT | स्पेन वाले जल-बुद्ध में 
m i निपुण नहीं ये और उनके जहाज भी बहुत. बड़े ये; | 
` इसलिए फ़िलिप ने एक भारी सेना साथ भेजी थी जो इंगलैंड में उतर y 
कर शीघ्र हौ देश को जोत ले। SAG सद्दायता के लिए परमा न | 

-. ander Duke of Parma) जो. इस समय नीदरलैंड का mae} 

“या, उन्हा जहाज पर जाने क्रो था। इस उपाय में सफलता को अहा I 
Mie थी कि edes मे थल-सेना न थो और स्पेन को सेना quud | 
Rag थी | परन्तु स्पेन को फिर भो स्वतन्त्रता न मिल सको क्योंकि. 
| ताबिक शक्ति इतनी प्रवल नय आरमाड के नेता ड्यूक थाक Aib 

`. 7 सिबीनिया (Duke of Mediaa Sidonii ) at परन्तु वह जब “| 
Rn S से अनभिन् भा आर यह उसको प्रभम-गरात्रा थी । इसके RO 
P. - या ee sed बूम सकते थे और उन पर बहुत 1 | 
दद EIS इजा सकती थी ELI ` मल्लाइ “चतुर kig j 
E nou mu पणय) fs qm हा 
EOD Wu निम PUN आता वी सात पर wt an |. 
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देशप्रेम तथा राजभक्ति का संचार कर दिया था | asiga 
“के लिये स्वतन्त्रता का युद्ध था इसा ल॑ए वे लोग आशपण से लड़ने 
"थे, अतः आरमाडा से भय नहीं रहा था] 


लोगो की इच्छा थी कि लड़ाई समुद्र ही पर लड़ ली 
जाए ताकि स्पेनियों को स्थल पर उतर कर अधिक 
हानि: पहुंचाने का. अवसर न मिल सक्रे । 
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एलीजबेथ की परराष्ट्रनीति तथा अन्तिम दिवस Sr 


सेना तथा व्यापारी जहाज प्लाइमथ पर एकत्रित होकर आरमाडा 
|» की राह देखने लगे। १५८८ Pe की जुलाई के अन्तिम 
में आरमाडा इंगलिश चनेल में दिखाई पड़ा। अ'ग्रेजों ने उसको . 
आने दिया । वह अध चन्द्राकार आगे बढ़ रहा था। पोछे से 
 भटकाए जहाज़ों को A ने पकड़ कर डवा दिया | इस 
| तरह से स्पेनियो की बहुत हानि हुई। तब वे लोग केले में जाकर 
| ब्रिश्ाम करने लगे ताकि, वहाँ पर टूटे जहाजो की मरम्मत हो सके, 
| नेजन सामग्री इत्यादि भी भर लौ जाय और परमा को भी जहाज़ों 
| चढ़ा लिया जाए । कैसे से exis पर आक्रमण करने में मी 
विधा थी, क्योंकि वहाँ से wa तट निकट है और रात में चुपचाप 
सम्भव है। कैले फ्रांस का नगर था और फ्रांस युद्ध में शरोक्र न 
सलिए ARA लोग आरमाडा पर आक्रप्रण न कर सकते थे और c 
| देर करने में उनकी हानि थी। अतः Saat सलाह के. अनुसार यह 
यु क्रिया गया कि आग लगाकर थोड़े पुराने जहाज रात्रि सें आर- 
के मध्य में छोड दिए ग्ये | हवा उसो तरक को थी, इससे बहुत 
राज जलने लगे | जब स्पेनियो के वचने का कोई उपाय न देख 
वे रस्से काट कर समुद्र में आ गए । waa तो यह चाहते हीं 
बै एक घमासान युद्ध हुआ feud ern की चपलता और तोपे. 
ने की निपुणता के कारण स्पेनियों की हार हुई । वे लोग du 
में असमर्थ थे, अतः नार्थ सी (उत्तरी सागर ) कौ तरफ भागे 
स्काटलैंड का चक्कर काट कर स्पेन .लौट जाये; परन्तु रासते में 
आ गया और बहुत SEDES गए । १३२ में केवल ५३ जहाज 
कर पहुँचे। फ़िलिप ने यह कहकर सन्तोष क्रिया कि “मैने 
यों से लड़ने भेजा था, न कि तत्वों से (हवा से) ।” इङगलेंड १ 


„देया में शान्ति और बाहरी बैरियों से भय न QR के कारण 


` ``. याचना के लिए आगे बढ़ी |. 


“at | grave का इतिहास | 
जनक घटना | स्पेनियाँ के आशा के विपरीत इसके विध्वंस के y 
: कारण थे । अथम sul “समुद्री कुत्तो /९ 
आरमाडा के dogs) की समुद्री कला में निपुणता थी र 
पराजय के कारण आदि ने जल-युद्ध का एक नया हो ढंग निकाशा 
` और परिणाम था जिसमें जहाज़ों की गति पर बहुत कुछ fink 
a था 1 स्पेनी जहाज़ों पर सेना को. आवश्यकता ४. 
ताकि वह वैरी के जहाजो पर कूद कर विजय प्राप्त कर सके । परन्तु अनरे 
मल्लाहों ने उनको इसका अवसर ही न दिया । दूसरे अ पेजों की HF जो 
चलती थी, और उनसे बहुत हानि हो सकती थी। सबसे प्रधान कारण 
। ग्रह था कि स्पेनी नेताओं में कोई योग्य मल्लाह न था । सबसे योग्य सिक 
/ i सेटाकरज (Admiral Santa Cruz) at zy हो गई थी, ओ 
उसके उत्तराधिकारी" मेंडीना 'रिडोनिया को केवल अपने उच्च qui 
` कारण ही; यहं पद मिला था। उसको समुद्र से बहुत भय था श्रौ 
' उसके बहुत से साथी भी ऐसे हो थे इसके विपरीत अश्रेज्ञी वेडे में ल, 
' निपुण अल्लाह ये.। इस परिस्थिति में आरमाडा की हार निश्चय थौ। | 
` „ इसका परिणाम gage के लिए aga ही. लाभदायक gap] 
`. फ्रिलिप की हार से इइलेंड का मान दूसरे देशों में. वढू गया, बाहां | 
. आक्रमणां से सदा के लिए छुट्टी मिल गई । साथ हौ : साथ व्यापार ता | 
. SAT और खोज में उन्नति हुई जिसमें आज इङ्गलेंड इतना शहि | 
- शाली देश हैं। देश को अन्य लाभ यह हुआ कि प्रोटेस्टंट धर्म की त 
i पुटट हो गई और भविष्य में कैयोलिक धर्म-सुधार से कोई आशंका 
रही | एलीजवेथ को+सिंहासन पर अब कोई भय न. रह गया परतु 


जागति हुई | उसने रानी के कार्यों में हस्तक्षेप करना आरभ fani झं | 
भकार हेनरी सप्तम और हेनरी अड के समय जो पालियामेंट राजा | 


- अधीन थी वही अब रानी के -रासन कें अन्तिम काल में, अधिक” | 
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आरमाडा विजय के उपरान्त रानी की इच्छा होते हुये भी स्पेन से 


E. वे लोंग युद्ध द्वारा स्पेन से उसके उपनिवेश 
रमाडा के पश्चात्‌ छीनना चाहते थे । और अमेरिका तथा भारतव पेसे 
परराष्ट्रनी ति व्यापार करना , चाहते थे । फ्रिलिप भी सन्धि न 

- “ चाहता था) उसने १५६६ go में पुनः एक 


| as, ta तथा एसेक्स ने उसको Sea में जला दिया । इसके सिवाय 
id वरात्रर शत्रता AAT रहा शार स्पनिश जहाज CDD द्वारा 


की मित्रता स्वाभाविक थी । इस काल में एलीज्ञवे को बाहर से कोई 


abs 


=~ 


8 इस शासन के अन्तिम fedi में देश में शान्ति होने के कारण, 
| पार्तियामेट में बल संचार हुआ और वह अपने अधिकार माँगने लगी । 
pou बहुधा उसने रानी से विवाह तथा उत्तराधिकार 
Monopolies: प्रश्न पर प्रार्थना की और कमी-कमी आपस में. 


MARA की शक्ति का विशेष परिचय मिलता है| रानी को यह 
था थी'कि वह अपने मुख्य दरंवारियों को किसी वस्तु विशेष के कय- 


n किन 


देश से व्यापार करने का अधिकार मिला 1 १६०१ $o. 


एलीजबेथ की परराष्ट्रनांति तथा अन्तिम दिवस ८५ | 


! संकी, क्योंकि युद्द के इच्छुक दल की देश में प्रधानता थी । | 


(Poor Law विरोध भी हुआ, परन्तु अन्तिम दिनों में एक वात... 


का अधान अधिकार दे दिया करती थी; इसको मानोपोली ( एका- . .. : 
कहते हैं| इसके द्वारा उस - मनुष्य. को वस्तु के दाम आदि "का : ` 
रने 


REM कम्पनी स्थापित की गई ( १६०० So.) ओर n 


इङ्गलैंड का इतिहास 
at कि इसको तोड़ दे i एलीजबेय को जब मालूम हुआ कि प्रजा कीः 
सम्मति है, तो उसने भविष्य में भानोपोली न देने का प्रण किया 
पार्लियामेंट के अधिकारों को मान लिया | इससे ग्रीवो को लाभ 
egret दिनों में रानी ने अपनी पार्लियामेंट की सहायता से T 
. लिये कई नियम बनाये जिनसे उनकी दशा सुधरने लगो । व्य डर दा 
में घमेमठो के इट जाने से और घेरों (Enclosures) के कारण gi 
के नष्ट हो जाने से, गरीब लोग उद्यमहीन भूखां मरते थे। एली 
ने कई उपाय किये परन्तु विशेष सफलता न हुई । १६०१ में नये दो) 


Poor Rates ( ai के लिये सहायता ) एकत्रित किये जाने 
M जो असमथ उनको भोजन तया समथ को कार्यालयों (Work 
house) में उद्यम दिया जाने लगा ।. इससे दरिद्रता कम हुई wj 
गरीबों की दशा सुघरी E 
मेरी की मृत्यु के बार यह निश्चय था कि उसका पुत्र जेन्स इ if 
का शासक होगा; परन्तु एलीजबेथ ने अपने जीवन सें किसी को al 
अपना उत्तराधिकारी नियत न किया, क्योंकि 
रानी की मृत्यु षड्यन्त्रों का भय था | जब उसका खास्थ्य कि 
1 और वह सत्यु शाय्या पर थी तब उसने q 
लिये अपनी खोकृति दी । १६०३ ई० में एलीज़वेय इस संसार से fel 
हुई । अपने शासन-काल में उसने देश को उन्नति के उच्च “j 
पहुँचाया, उसको बैरियों से ger और उसका मान बढ़ाया-। देर | 
' भन, व्यापार, साहित्य तथा कला में उन्नति हुई और सर्वत्र शान्ति 
' सुख-ससद्धि का राज्य हुआ । उसकी मृत्यु के बाद बिना किसी 
“ के जेम्स देश का राजा हुआ और भाग्यहीन ead कुल का 
ae आरम्भ, हुआ | ] 


` 


११-टूयूडर काल में आयरलेंड 
का STAR : 


T अध्यकाल d हेनरी द्वितीय के समय में अश्रेजों का शांसन आयर- 
लेंड में भी क्रायम हो गया था । उस समय से aa शासक उस देश 
d में अपना राज्य दृढ़ करने के. प्रयत्न में थे । उसका | 

बजञबेथ के qd sys देश के थोडे ही भाग पर था, जिसको 
“अ्रेक्गी वाडा” (English Pale) कहते 
अन्यत्र उसका विरोध था । व्यंडर काल के आरम्भ में विद्रोह की 
आग कम न हुई थी | हेनरी सप्तम के विरुद्ध लेम्वट सिमनल के विद्रोह 
में आयरलेंड ने सहायता दी थी, परन्तु शांघ्र ही विद्रोह शान्त हो गया 
था । हेनरी ने १४६४ में सर एडवर्ड पोयनिंग्त Sir Edward 
‘Poynings) को वहाँ का शासक बनाया और देश में शान्ति स्थापित 
ने के लिये भेजा । वह अपने कार्य में बहुत कुछ सफल हुआ । उसने 
T(Drogheda) में पार्लियामेंट स्थापित की और उससे दो 
क़ानून पास कराये कि आयरजेंड की पार्लियामेंट बिना राजा की आज्ञा 
न वठ सकेगी और न उसके नियम ही राजा को राय के बिना लागु 
हो सकेंगे; और दूसरा कि A पार्लियामेंट के नियम आयरलैंड 
भें माने जाएंगे इससे कुछ शान्ति स्थापित हुई, परन्त “बाडे! के बाहर 
Fe पूवे विद्रोह और आराजकता अव भी फैली हुई थी। UD 
अष्टम के समय में भी समझौते को नीति क्रायम रही और 
बीर कुछ मुख्य नेता लोग भी मिला लिये गये थे । परन्तु इंगलैंड ' 
Mees qu के. फेल जाने से वैमनस्य का एक नया कारण निकल 


ओर असफल र्‌ उनके साथ अत्याचार कि 
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`. आना SUR पंचायत (Glan) ने उसके भाई गै को | 

, ° बंहुत सहायता Ct । शैन विद्रोही हो गया । उसको sate | 
fe, दिय परन्तु सर हेनरी | fedi लाड AR (Lord Sussex) को हर |. 

$ B | d : à Er ( Sir Henry Sydney ) ने उसको d 
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` उसके पास जीवन निर्वाह के कोई भी साधन न. रह = 
nl हुआ: tiie À 


_ ` न्ता की इच्छा. दूसरा: qd विरोध और तीसरा भूमि का छिन जाना | 


“सहायता देने पर कमर बाँधे हुए थे। रानी, की इच्छा थी कि wn | 
COo से काम लिया जाए और उसके शासन के लिए जन सम्मति तैयार ब | 
. ` ` जाए। परन्तु तीन विद्रोहियों के कारण उसकी अह नीति न चल सकी शौ | 
E उसे बहुत कठोरता का व्यवहार करना ,पड़ा जिससे sy Ts शासन. ae | 

: ` गाम हो गया. और वैमनस्य बढ्ता ही गया । "—— | 


i . अघ. ` ` इंगलैंड का E 


विद्रोह की आग और भी भडक गई । । एडवर्ड पष्ठ के समय न 


5 ' इसी कारण से मेल न हो सका । मेरीने कैपोलिक धर्मे को पुनः स्थापि 


कर दिया, परन्तु. उसने. वहां के सरदारों. से भूमि छीन कर अभ 


` सरदारों को देना आरम्भ किया, और वहाँ अ'भेजी प्रजा के 


भी स्थापित किए, जिनमें मेरी. टाउन व फ्रिलिप टाउन मुख्य थे । m 


` यहं अभिप्राय था कि इस प्रकार. आयरलेंड में ast प्रजा sii 
- और उनका शासन दृढ़ होगा; परन्तु इसका प्रभाव उल्टा पड़ा | आयर 


~ 


ae की प्रजा इस नीति से असन्तुष्ट हुई, क्योंकि भूमि छिन जानेंगे 


एलीजवेय के समय में माडे के तीन कारणा थे; प्रथम राष्ट्रीय खत. 


„ इन तीनों कारणों के होते हुए शांति होना असम्भवे 


' एलीजबेथ का काल था और जवकि रानी के पैरी fus लोग 


अपने लाभ के लिए विद्रोहियों को उकसाने an | 


EVE dor Wad ed Age ५५ Vary A / 
ie FPS YS ^ TOR TEUER, UFU"! CAP POUR 


PE 1 ०५०४ 
"1 : * + - 


o डर काल में आयरलेंड का इतिहास E 


| दिया अर न ee १ 
थो गया, परन्तु थोडे ही दिनों में ( १४७६--१५०३ ) मन्स्टर Muns- ` 
- Earl of Desmcnd) ने फिर झगडा किया । इस चार 


| ग्या) तीसरी बार १५६० Fa Bai के अत्याचार से पीड़ित होकर 
| ह्यः ओनील (Hugh 0? Neil) शेन के भतीजे ने विद्रोह किया । 
| उसको पहले तो कुछ सफलता मिली । लाडे aiaa (Lord 
Mountjoy) ने aga कदोरता के साथ विद्रोह का दमन किया । 
P उसने नये किले वनवाये ताकि जीते हुये भाग में शासन हो wah इस 
तरह रानी के समय तक भी कोई व्यवस्थित और शान्तिमय उपाय 
रलेंड. पर शासन करने का न निकला था । अ'ग्रेजञ लोग सेना द्वारा 
चार करके वहाँ पर राज्य कर रहें थे। इससे आइरिश लोग 
थे और सदा'ही स्वतन्त्र होने का अवसर हू कते थे । विद्रोह के 
रण उपस्थित थे । सम्पूर्ण आधुनिक ate में, १६२२ ई० के. 
दोनों देशों में सदेव कलह वनी रही, क्योंकि आयरिश जोय 
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आर व्यापार | 

एलीजबेथ-काल कौ महत्ता का GET कारण इइलैंड का समुद प 
अग्रसर होना है । मध्ययुग में थर पेक्ष लोग व्यापार और सथा 


इतने चतुर न थे जितने कि इटली 
ससुद्र-यात्रा में वाले उनके पास कोई जल-सेना 5 
< उन्नति कारण भारतवर्ष और नई दुनिया को dd 
IS 4 स्पेन तया gima वाले हो आगे बढ़े थे। ख 
'काल के देश में शान्ति न होने के कारण अभेज लोग qat qmi 

` भाग लेभी न सकते थे, परन्तु जव कोलम्वत ने झमेरिका कापा 


` लग्राया और वास्को डिगामा ने भारतवर्ष का सीधा जल मा eu 


SANI को भी इच्छा हुई कि भारतवर्ष से व्यापार करें और «i: 
Ñ y इत्यादि लायें । हेनरी सप्तम का समय भी इसके लिए di 
ot विदेशी व्यापार के लिए सुविधाओं का उद्योग किया और anl 
कैब (John Cabet) को उसकी सामुद्रिक खोजों में ail 
uA EA 3 समय में aga eil 

d 2 अट t उस अच्छ जल-सेना A | 
er ई उपे एक वहु अच्छी जल सेना रखने का विचार किया और जहार 


आदि के सल्लाह बहुत दूर तक d 
5 Generar’ (William Hawkins) ने af oF 
i diu श चकर लगाया । इन सब बातों से जल-यात्रा में grew 
E SE buie यु के दस वर में ही एडवर्ड और मेरी के amj 
` और बात (0 "४ हो गई यी, फिर भी विलोबी (Willoagh 
. CR चासलर (Chancellor) ने भारतवर्ष के वास्ते उत्तरी | 
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ट्यूडर काल HAG यात्रा और व्यापार ६% 


` आग का पता लगाने का प्रयत्न किया और रूस का समुद्री रास्ता हृढ 
निकाला | - 
` एलीज्वेथ के समय में सबसे बढ़कर उन्नति हुई, जिसके अनेक 
- साधन थे । प्रथम, भ्रोटेस्टेन्ट लोग अपने छोटे जहाजो में वेठकर इंगलिश 
| ‘Sa में कैथोलिक sei को लूटते थे और इसको घम-संगत वताते 
| ये। दूसरे मह्लाह लोग म्ली का शिकार खेलते थे। इसके अतिरि 
| एलीज़बेथ के समय में स्पेनिश अमेरिका से जुवरद्स्ती व्यापार करने कौ 
` इच्छा बहुत प्रवल थी। “समुद्ी-कत्तेः यानी अज्रेज्ञ सल्लाह हार्किस 


थे और स्पेन के जहाज़ों को लूटते थे । साथ ही साथ' बहुत से वालंटियर 
लोग भी अपने जहाजो से राजकीय जल-सेना को सहायता देते थे । इन 
सब कारणों से इस काळ में बहुत उन्नति हुई और देश की जल सेना 
- बढ़ी और इसका गौरव भी वढा । आरसाडा युद्ध से तो इंगलैंड सर्वे- 
^ प्रथम देश माना जाने लगा । 

 हाङिंस ने अपने देशवासियों को एक नया रास्ता RAN वह. 
_ यह. अनुचित समझता था कि स्पेनी लोग ही अमेरिका से व्यापार कर 
- सुके, इसलिये वह अपने जहाज लेकर वहाँ गया थोर वहाँ के निवासियों 


को प्रसिद्ध मेरिका गया । वहाँ उसने कुछ जहाज लूटे और 
जल-यात्राऐँ॑ फिर प्रशान्त महासागर के दर्शन करके लोटा । 
E. पाँच वर्ष बाद १५७७ में फिर वई कुछ जहाज 
? War और Ass के ऊल-माये (Strait of Magellan). 
करके प्रशान्त महासागर में चला गया । फिर जावा, सुमात्रा और | 
गुडहोप होते हुये चंह १५८० में स्वदेश लोटा । उसने ही, 


संसार का ग 
cc ASS UNS it gis Xe LESE Lea दोनों बड़े मल्हां के ' 


M 


>> 


GER 3 इंगलैंड का इतिहास 


सिवाय फ्रोविशर (Frobisher) ने भारतवर्ष के लिये उत्तर परिस 
` .. से रास्ता हने के प्रयत्न में sads (Greenland) को पाया sl 
|` डेविस (Davis) भो उसी. तरह डेविस- काः जलमार्ग : (9६५ 
` : ऽध) होकर वेफ्रिन की खाड़ी da Bay) à Wars 
Gir Walter Raleigh) ओर. गिलवर्ड . (Gilbert) sm 


to ‘i s. 
4 


ES — CuaeNC E 
(य और वहाँ उत्होंने उपनिवेश स्थापित करने का प्रयत्न किया, | 
D o AES असफल हुये। इस तरह एलीजवेथ के रुमग्र से. wast महान | 
` NSIC का बहुत सा भाग जान लिया.था और वे लोग भारतवर्ष, wh. | 
`` `. रिका, अफ्रीका र उत्तरी रूस तक अपने जहाज ले जाते थे।. 1 | 

- Mal लोगों ने अमेरिका में अपने उपनिवेश क्रामम किये थे आ | 

बहाँ से बे सोना-चाँदी की खानां को ह कर इन मूल्यवान धातुओं क्षे | 
TOTEM अपने देश में लाते थे। waa ल इस. |. 
Eo iid निवेश झर c S DM ME s 
ELS बे लोग वहाँ जाकर बसना भी चाहते थे । परन्तु रले. | 
; CC-0; dangamwadi Math Gpllection. Digitized by eGangotri EM 
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' स्टुअर्ट काज में संसुद यात्रा 


t 
` 
. 


"०५. 
, 9 ough 


४ $ ३ इंगलैंड का इतिद्दास - 
. और गिलबर्ट-ने एक अन्य मन्तब्य से उपनिवेश स्थापित करने का बिचार 
.. किया ।वे चाहते थे कि अमेरिका में अंग्रेजों का दूसरा घर हो 
E ताकि वहाँ की पैदावार और व्यापार से वे अपने देश को घनी m 
- इस आशय से प्रथम ने वर्जीनियां (Virginia) नाम का । 
` उपनिवेश स्थापित किया, परन्तु असफल रहा । दूसरे को न्यूफाउन्डते, 
(Newfoundland) में सफलता मिली । यह पहला उद्योग «pg. 
Qae काल में इसमें बहुत सफलता मिली और बहुत उपनिवेश aay 
- हुए जो आगे. चल कर संयुक्त देश अमेरिका (United State, 
01 America) वने । 
' ` सोथह्दौ साथ दूर देशों से व्यापार करने के लिए कम्पनियों Qo 
अखण्ड अधिकार मिला, जिसको मनोपली (Monopoly) कहते i5 
Xu उपाय में बहुत सुगमता थी क्योंकि ब्यापार में स्पेन से युद्धका ay 
` था और नये स्थान की असुविधाए SUME एक व्या गारी के वश को वात 


e ` ईस्ट इन्डिया ' कम्पनी (East India Company) स्थापित E 
“ पाई ओर रूस तथा बाल्टिक सागर-तट से व्यापार करने के लिये अन | 
_कम्पनियां बनी, जिनसे आगे चल कर देश के व्यापार, समृद्धि तथा | 
` साम्राज्य में उन्नति हुई । | 


| , १३-ट्यूडर काल W इंगलेंड की दशा 
P १--राजनेतिक स्थिति 
| ES राष्ट्रपति था जो पार्लियामेंट की सहायता से शासन करता था 


[as काल के राजा ओर रानी Aiga शासन करते थे । उसके 
p. S अधिकार मध्यकाल की अपेक्षा बहुत बढ़ गये थे | 
AT शेली राजा अब केवल अमीरों का मुखिया न था, बल्कि 
E ईश्वर-नियुक्क देश का स्वामी था | वह नियम 
| निर्धारक, शासक और न्यायकत्ता था + उसको शासन कार्य सें सहायता 
| देने के लिए एक प्रिवी कोंसिल (Privy Council) ची जिसके सद्स्य 
| केवल अमीर लोग और मंत्री होते थे । परन्छु ट्यूडर काल | प्रिवी 
(कोरि लके अधिक्रार वहुत कस हो गए Wa राजा स्वयं अपने मंत्रो 
बुक्क करता था जो शासन कार्य यें उसके प्रति. ज़िम्मेंदार थे । इनका 
"NS चासलर (Chancellor) होता था जो प्रधान मन्त्री के तुल्य 
हेनरी अष्टम अपने मन्त्रयों से बहुत काम लेता था और यदि उनके 
| षी काम से प्रजा असन्तुष्ट होती थी तो वह उनको प्रजा को प्रसन्न 
करने के लिए कठिन दरड देता था । मन्त्री लोग पार्लियामेंट के सद्स्य | 
न होते थे और न वे प्रजा को अपने कार्य के क्षिए उत्तरदायी थे। 
ं जैसा ऊपर लिखा गया है, राजा की सहायता के लिए एक पीर्लिया- 
L8 थी, जिसके दो अ'ग थे; अथम हाउस आफ्न लाइ'स (House of 
ords) जिसके सद्स्य देश के बढ़े बढ़े अमीर और चर्च के "s 
कमचारी होते थे; दूसरा हाउस आफ्न कामन्स (House of Com-’ 
था जिसके सदस्य प्रजा के प्रतिनिधि थे, जिनका चुनाव काउ'री 
es, और बारो (Boroughs) में होता था। aaia 


मे नियम बनाना और देश पर कर लगाकर राजा का ao. 
... CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ` ' 


३६ । Iri 


देना था । बिना प्रतिनिधि सभा की अनुमति के राजा कोई "IR 
लगा सकता था । पार्लियामेंट, धन देने में बहुधा कृपण थी Is 
लिए, राजा के आदेशानुसार.उचित नियम,वनाना इसका mis 
स्थानीय शामन प्रजा निर्वाचित काउण्टी (County) शर . 
(Borough) कौसिल द्वारा होता था । राजा का प्रतिनिधि fg 
राजा के अधिकारों की रक्षा करता । न्याय शासन के लिए .] 
) - Of the Peace नियत 3 जो देश में घूम कर न्याय सम्पाइन ad 
राजधानी में राजा,द्वारा नियत न्याप्रावोश लोग धो gazai का n 
करते थे । राज्य. के पास भी अपीले जाती थीं जिनका पिवी कौ सि 
. फैसला होता था । इसके अतिरिक्त दो : विशेष न्यायालय E EE 
मे स्थापित हुए थे, प्रथम कोर्ट आफ्न स्टार चेम्बर जिसमें wen 
` ओर अमीर अभियुक्तों का फेसला. होता था; (दूसरा AS आफ 


.. “कमीशन था .जिसमें धम सम्बन्धी मुकदमें होते Mol इन दोनों a 
` द्वारा दूयूंडर राजाओं की मयादा बढ़ गई | च्या 


ET पन्द्रहवी REI में पार्लियामेट की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, २ 
तक कि वह शाउन में भी हस्तक्षेप करने लगी थी | परन्तु ट्यूडर बा 
S . में यद्यपि पालियामेंट की शक्ति क्षीण न gg 
राजा ओर तब भी राजाको शक्ति बहुत न्ढ़ गई थी था 
पार्लियामेंट . - पार्लियामेट उसकी इच्छा का पालन करती. 
as , ASU शासक स्वेच्छा बारी होना चाहते. थे इसलि। 
_ ' उन्होने पालियामेंट को बहुत अच्छे gd अपने हाथ में कर fV 
उनकी यह नीति थी कि जब तक विशेष आत्रश्यकता न हो पालि 
को न बुलाया जाए और सदा उसके अधिकारों पर me] निगाह. 


a रान काल में बहुत कम पालियामेंट बुलाई और धन . एकत्रित: 
के अन्य नवी d Sq T l हेनरी अष्टम ने भी १५३० $ 3 
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अतिरिक्त थे सब शासंक्र पार्लियामेंट में अपने इच्छाजुवर्तों सदस्य 
"चाहते थे हेनरी Ur ने मठों की भूमि. छौ कर अपने साथियों को दे. 
दी थी, जिससे एक नया अमीर समूह वन गया था. और वे लोग हाउस 
आफ्न लाडू स में सदा ही राजा के तरफदार रहते ये । चर्च के विशय at 
के सहायक थे; अतः उत सभा सें विरोध की कोई सम्भावना न 
1 प्रतिनिधि सभा { House. of Commons ) को वशवती 
ने के लिए भी उन्होंने Sara में हस्तक्षेप करना आरम्भ किया । मेरी 
_एंलीजवेव ने बहुत नए “यारो? ( Boroughs ) को प्रतिनिधि 
जने को अधिकार दिया, जिसका फल यह हुआ कि उने सहायकों कौ 
Tag उनके दास चर्च-सम्पत्ति-हरण तथा अन्य उपायों से ˆ 
कोष में धन की कमी न यी । इससे पार्लियामेंट में अधिवेशन कम 
बहुत समय उपरान्त होते थे । इससे सदस्यों को आपस में मिलकर 
लबेन्द्यों करने ओर शासन पर अभाव डालने का कम अवसर मिलता 
a अतः राजा की शक्ति वडी ओर उसको पार्लियामेंट को अपने बश 
करके निरकुश राज्य करने सें बहुत सुविधा हुई! | ss 
परन्तु फिर भौ पा्लियामेंट ने इस काल सें अपने पूर्व sm अधिकारों 


| सकी आज्ञानुवर्तिनो न थी । पार्लियामेंट को कमी यह मन्जूर न था 
जा उसकी आज्ञा के बिना.कोई कर लगाए; और स्व डर am M 
E नियम, का उल्लघन भी न किया । पालिया में E xe 
E im करती थी | वह निरापद्‌ वाद-विवाद के लिए dq m 
: E राजा द्वारा "कोई भौ हस्तक्षेप न सह सकती di maU Pur 
1 कसम में प्रतिनिधि सभा ने ex को उपस्थिति में काम करने . 
m ama मोर के fez Bill of Attáinder : 
al “दिया और मेरी कें aga sz | ee 
UN लोटाने से इनकार कर दिया । एलीजबेय के समय ममी O 
प्रतिनिधि सभा में हस को स्वतन्त्रता : पर-महुत झगडा $e ux 
Ve i 
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Wat और यद्यपि राजा का बहुत विरोध न किया तब भी पूर्णतया... ae 


ट अपने सदस्यां को ` 


न करने पर भो मठांको 


M इंगलैंड का इतिहास 

क्योंकि रानी न चाहती थी कि , पार्लियामेंट उसके विवाह, धमे या m 

नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार कर सके । परन्तु उसके शासन में है 
पार्लियामेंट ने इन बातों का अधिकार प्राप्त कर लिया ओर रानो उस्रक्ने 
रोक न सकी । प्रतिनिधि सभा को इसमें इतनी सफलता हुई क्रि १६५१ 

में उसने रावी को मनायलो देने की नीति का विरोध किया और 

उससे प्राथना की कि इस हानिकारक प्रथा को तोड़ दे । एलांजबे को 

अपनी ग़लती जान पड़ी और उसने प्रण किया कि वह उनको इच्छा 

नुसार काम करेगी यद्यपि पालियामेंट इस काल के आरम्भ में iiy 

शक्ति थी, परन्तु अन्त तक वह प्रबल हो गई थी और उसको अपने 

अधिकारों का ज्ञान हो गया था जिससे GR काल की कलह आवश्यक 


TE हो गई थी । 


पालियामेंट की शक्ति AA वढी । इस, काल के आरम्भ में देश 


में शक्ति स्थापना को आवश्यकता थी, घरेलू युद्ध ओर बाहरी आक्रमणां 


का मय था, धन और शिक्षा की कमों थी, इसमें 

पार्लियामेंट की. प्रालियामेंट अपने अधिकारों को दृढ़ न कर aa 
उन्नति के कारण आर देश के हितैषी, शान्ति स्थापनाशक्क ट्यूझ 
राजाओं को पूर्ण सहायता दे रही थी परन्तु 

घार्मिक कान्ति, आधिक उन्नति ओर नवोन विद्या प्रचार से" मध्य Fal 


. के लोगों में आत्मसम्मान और आत्मशक्कि का विकास हुआ । वे लोग 
IL अपने अधिकारों को समझने लगे और उनको प.ने का प्रयत्न करे | 


लगे | फिरु घोरे-घारे देश में शान्ति स्थापित हो गई । और आरमाडा | 
पराजभ के वाद बाइरी आक्रमण को चिन्ता भो दूर हो गई । अब तो 


_ राजनेतिक अधिकार पाने की प्रबल इच्या हुई और एलीज़बेंथ के अन्तिम 
दिनों में पालिडामेंट की crear और शक्ति इसी कारण सम्भव हों 


सकने । सद्स्य लोग . आरस में feat लगे, sahara घन था और 
प्यू.रटन लोगों के आनिक्य ३े.सातन्त्रता की लहर अधिक फेली । इसी. 


: ससय राजनीति में =ए fend का दिकास हो रहा था और जबं तर्क. 
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SS काल में इङ्गलेंड को दशा EC 
' शासक और पर्लियामेंट आपस में समझौते से कोम कर सकते थे = 
शंका थी । परन्तु जैसे हॉ उनमें विरोध हुआ उन्होंने ead 
णल में नवीन राजनेतिक विचारों पर कार्ये किया और प्रजातन्त्र स्थापित 
करना सम्भव कर दिया | 
` ' मध्ययुग में राजा की शक्कि पर तीन विशेष बन्धन थे । प्रथम 
थोलिंक चच का संगठन जो सदा ही राजा को अनियमित शाचरणा M 
E. रोकता था । चर्च की आज्ञा या उसके नियम के 
| टियूडर निरंकुशता विरुद्ध कोई राजा Reiz कुछ न कर सद्तता था | 
| कै कारण fa, उसको सदा ही अमोरों के विद्रोह का डर 
B — था आर तृतीय, पालियानेंट के कर लगाने के 
| अधिकार का भय था क्योंकि राजा अजा पर कोई कर डिना पार्लियामेंट 
Esse के नहीं लगा सकता था । ey वडर काल के आरंभ Ham 
फ़ रोज ज के कारण बहुत अमीर नष्ट हो चुके और जो बचे थे वे 
योग्य न थे जो राजा का विरोध कर सकें, इस कारण यह बन्धन 
| इस काल में कम हुआ । दूसरे, हेनरी wu ने अपनी धार्मिक नीति द्वारा 
| , पहुला वन्धन भी तोड़ दिया | राजा चर्च, का प्रधान अफसर था इसलिए 


उसको चच की कोई भी आज्ञा किसी काम से रोक न सकती था । लेकिन 


ES 
zl 


NA » . 


= 


RRT बन्धन रह गया, परन्तु इस काल में star ऊपर लिखा गया 


' प्रतिनिधि सभा था,( House of Commons )5 भी राजा का. 


बहुत विरोध न किया और उसको निरंकुश शासन करने fear | 
_ AS शासक निरंकुश राज्य करते थे और इसमें दे लोग aga 
फल हुए । इसका कारण यह था कि उनके आदेश और देश को 
: प में कोई विशेष भेद न थो । उन्होंने कमी भी कोई कार्य जन- 
E के विरुद्ध न किया इसी से जनता और उसके प्रतिनिधि उनके 
B nn ये । हेनरी mes तया उसडी पुत्री एलीज्वेव 
d e पालियामेंट या प्रजा उनके किसी कायसे असहमत E 
"ना अपनी मयादा को विचार किए हुए उसको बन्द कर 
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इंगलैंड का इतिहास 


“१०० 


दिया इसी कारण प्रजाको उनमें अटल विश्वास और भक्ति à 
शासन की बागडोर अपने हाथो में रखते हुए भी उन्होंने पालियामेंट | 
अनमति और विरोध का सदा ध्यान रक्खाँ; उसके अधिकारों के e || 
इस्तत्तेप न.किया, पार्लियामेंट के नियम-निर्माण तथा घन देने के an |. 
कार को कभी भो रदद न किया। उससे उनकी निरंकशता से gs |. 
अप्रसन्न न थी वरन्‌ वह उसमें अपने AM तथा आकांक्षाओ' का Wi 5 
Rem सममती थी साथ हो साथ देश क्री स्थिति भी ऐसी न थी क्र 
aa शासन (, Consttiutional govt ) सम्भव हो सके । सर्व 


- 


सम्पन्न शक्तिमान राजा हो देश में शान्ति स्थापित करके, आकि || 
सामाजिक और राजने तिक उन्नति सम्भव कर सकता था । देश को वाह |: 
बैरियो'-से डर शा, कथोलिक पनरावतन और स्पेन के शासन से बचने |. 
के लिए मज़बूत शासन और शक्तिशाली शासक की अवश्यकता थी; इस 
I कारण आरमाडा के समय तक देश में ट्यूडर राजाओ' के प्रति पूर्ण | 
सहानभति थी और निरंकशता का कोई विरोध न था। एलीज़बेय डे |. 
TAT शासन से प्रजा असन्न थी अतः उसका अन्त तक कोई विरोष || ` 

` न हुआ और ट्‌ यूडरी निरंकशता क्रायम रही E 
इस शासन से देश का भारी उपकार हुम्जा । अजाः को शाति | | 


— थार्लियामेंट को. भी अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया xo mW 
` ` शतान्दी के युद्ध के लिए वह तैयारी हो गई। देश में aha चर्चे सै |. 
sh *नींव-प० हो गई भोर इंगलेंड यूरोप. में एक प्रधान राष्ट्र गिना जागे | : 

. 'लगा^ बिना इस शासन के देश-में शान्ति न होती, xf न बढ़ी। | 

. और देश का गौरव और सम्मान बाहरी देशो” में न होता । 


२--आं्थिक तथा साहित्यिक उन्नति 


i Ast काल में राजनैतिक उन्नति के सांथ साथ देश की. an E 
“ द्याम भी बहूत उन्नति हुई । देश में शान्ति होने से व्यापार और क्ल ee 
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„`. कौशल में उन्नति हुई । ट्यूडर शासक अपनी प्रजा 
व्यापार oo को व्यापार के लिए सुविधाए' देते थे और उनका 
id उत्साद बढ़ाते Qa हेनरी सप्तम ने नीद्रलेंड से 


जा ~ 


वाल्टिक सागर के किनारे के आन्तो से सी लकड़ी का व्यापार शुरू हय़ा 
धर इगलेंड में SUIA बनाने का कास उन्नति कर गया । सारतवष से | 
पार करने के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी स्थापित की गई और धीरे ` 
रे उसने पूर्वा देशों का सारा व्यापार अपने हाथ सें कर .लिया। इस i 
aVigation Acts) ने जिनका अभिप्राय. यह था क्रि जो बस्तु ` ` 
लेंड. में व्यापार के लिए आए WE उसी देश कं चने जहाजं में आना : x 
हिए ओर दूसरा, कम्पनियों को 'एकाधिकार? देना । इस समय नीदर- c 
Sea विद्रोह होने के कारण ऐटवर्प व्यापार केन्द्र न -रह गया और | 

E पार को उन्नति हुई | व्यापार क्रो उन्नति का प्रमाण एलीजवेथ के | 


= इस काल में व्यवसाय में मी कुछ उन्नति हुई । मध्ययुग में च्यव- | 
ST का विधान गिल्ड के हाथ में था.। ट्यूडर काल में Rue बिलकुल, | 
. ` तो.नश् न हुए थे, परन्तु फिर भी. उनके अधिकार 

C व्यवसाय बहुत कम हो गए थे और कारीगर लोग . स्वतंत्र | 

| 412, CC. JangaifRRE Mp Ux Colt ये? ससे fate Cami mm 


ccs इंगलैणड का इतिहास. 


' हुए और नई नई चीज़ें बनने लगी एलीजवेथ ने नए | ; 
की उन्नति-के लिए कुछ आदमियोँ को सम्पत्ति दे दी थी, Rigi £ 
उसको हानि न हो और कला पुष्ट हो जाए । EU सभय नोदरलेड शौ 
क्रॉस से प्रोटेस्टंट लोग भाग कर आए उनको राज्य ने सुविधाए' र॑ 
और उनके आने से कपडे विनने की कला ने देश में sail 
के कपढ़े भी बिने जाने लगे | र ु 

हेनरी सप्तम के शासन काल में ऊन के व्यापार में उन्नति होने े | 

. कृषि कौ अवनति हो गई थी । जमीदारों को खेतों को चरागाह बना |. 

कर भेड़ पालने और उनका ऊन वेचने में नि 
कृषक-मज़दूरों लाभ था, इससे हेनरी asa के समय तक बहु |. 
खेत चरागाह में बदल गए ओर कृषक Sl 

.. निरुयम घूमने लगे । एडवर्ड षष्ठ के राज्य काल में तो इन लोगो ने fitz | 
' भी किया था eg, 'एलीजवेथ के शासन(तक वह प्रगति बन्द qa] 

थी और उद्यम का प्रश्‍न इतना कठिन न रह गया था । फिर रानी; a 
दरिद्रता नियमों ( Poor Laws ) के arq यह कठिनाई विल्कुल दु |. 

हो गई और गाँवों में बहुत कट न रह गया | E 

' एलीजवेथ के qd देश की आर्थिक दशा अच्छी न own; ॥ 

' ` अश्म कौ लड़ाइयों और दवार के खो के कारण उसको aded] 

oa के उपायों से प्रजा से धन लेना पड़ा | जव प्रग (3 
राष्ट्रीय आय अधिक न दे सकी तो उसने मुद्राओं में चाँदीका | | 

d ' करके उनका मूल्य कम 'कर दिया, जिसका भार | 
यह पड़ा कि देश के आर्थिक भवन्ध सें बहुत गडवड़ी मची । मेरी रै E. 

मि तक यह कष्ट वना रहा परन्तु एजीजवेथ . ने अपनी शान्तित्रिय नी |... 
से शासन का. व्यय कम किया । वह स्वयं ary थी इससे उसने बहुत |. 

सा कचा लिया और प्रार्लियाँमेट से माँगने को उसको कम आवका | | 

4, M यी । इस समय देश में व्यापार और व्यवसाय d उन्नति होने | | 

ग्य E occiso cout ले | 
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ट्यूडर काल में इइलेंड की दशा १०३ 


« कर देने में विरोध न करती थी । देश में धनवानों की संख्या बढी और 
देश की आर्थिक दशा अच्छी हो गई। 
| घन बढ़ने से भोग विलास की इच्छा Cay हुई॥ अब नगरों सें 
| `. अच्छे अच्छे मकान वनने लगे जिनमें स्वास्थ्य तथा आराम का विचार 
' रहता था । वास्तुविद्या में उन्नति हुई और देश 
भोग विलास की में जगह जगह भूमिपतियों के विशाल भवन बसे 
— सामग्री की वृद्धि जिनका निर्माण नए ढंग का था। मनुष्या के 
EC घरो WX उनके रहने के ढंग में भो उन्नति 
हुई । इस समय के पूव, qe निकालने की चिमनी तकिया या शीशा 


€ Ee P ee d ME: 
LT 7T > 


| wit खिड़की केवल धनवानो के भोग की वस्तुए' थी परन्तु अब साधा-- 
ए गरीब आदमी के घरों में भी ये विलास के सामान मौजूद थे । भोजन 
as गई । घास के स्थान पर मकान के फर्श पर द्री 


ee: ६ E 


`, ` इङगहौंड का इतिहास c | 
O गोड़ी हो गई और अब वे: लोग आराम-से यात्रा कर सकते D 
. सडके अब भी. खराब-थां ओर. डाकुओं का EX था । ecco 
O Wm समय ववबीन विद्योन्नति आरम्भ हो agg, 
` ओक और लैटिन विद्या का प्रचार हुआ था हेनरी "mud समय 
MEM : सर टामस मोर ने अपनी अख्यात पुस्तक यूरोप | 
` साहित्य (Utopia JAR भाषा में लिखी थी, aa 
समाज संगठन साबन्धी उनके नए farti] 

`` अओज़ी साहित्य में बहुत उन्नति न हुई थी। एलीज़वेथ के समय गे | 


$ x SUIS . शेक्सपियर Rage a ; j | 
> राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ ।. शांति तथा जातीय गौरव केसाब | 
चुम्यो की विचार राहि में उन्नति हुई और देश में महान लेखक ओर 


` कवि उत्पन्न हुए। एलीजवेय ः साहित्यिक, प d 
AW. Se l एलीज़बेथ विति pies (च ` सम्मान 
SSSR AO Jangamwadi Math Collec i उप, कन EC ner IE 
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.' टयूडर काल में इंगलेड की दशा. १०५ 


करती थी और रचयं भी काव्य से प्रेम रखनी यो । स्पेंसर (Edmund © 

Spenser ) t Shephard’ Galendar और : विख्यात '. | 
rie Queene’ लिखकर wate कवियो' में स्थान पाया! ` 

(Sir Philip Sidney } ओर अन्य बहुत से कवि हुए 

ने देश का गौरव बढ़ाया । इस समय नाटयकला ने भी जोर 

a शेक्सपियर ( William shakespeare )ने अपने 


jacon ) के लेख विचारपूर्ण और fua हैं । eax (Bishop - 
Hooker) ने भी. गद्य में. अपनी पस्तक ecclesiastical | 
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WV o. 3 x £ 


h Collection. Digit 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


s > 
a - ^ = 

" Y E . ७ 
"e x LE ^ E 

. AUAM 
७ 4 

L * 

ति à 


` दथूडर काल के शासक E 
हेनरी सप्तम १४२५-१५०६ ; 
| हेनरो SER | १५०६०-१५४७ S 
^ एडवडे षष्ठ १५४७-१५५३ 
o मेरी. १४.४५.३-०-१५४.४८ 
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` MODEL QUESTIONS 

^. TUDORPERIOD _ 1 
abdo you think are the Chief cha- 
stios. of the modern age ? W hen do 
oy rogard the modern period to commence 
"England any why 

) What were the distinguishingifeatures 
"Tudor. Period, and how: fargdid the 


7 of Henry Vl! contribute to them 0 
:—(अ) (1) फ्युडलिज्म क्रा अन्त Gi) निरंकुश शासन ED 
; स्थापना | 


' (स) धर्म-सुधार । 

(द) समुद्र-यात्राए । 
(य) राजवंशीय विवाह | 
री सप्तम इन विशेषताओं और राज्य की नवीन आवश्यकताओं 
मता था | उसका मुख्य: SE श्य देश को शाक्किशाली वनाना था | 
| पूर्ति के लिए उसने अपने शासन में तीन वातों का ध्यान रखा । 
» अपनी तथा अपने वंश की शक्ति को बढ़ाना । 
 उसेदो'विद्रोहां का सामना करना पड़ा HI— 
. (1) wee सिमनेल। ` 
- Gi) वारवेक। | s 
बरंनों को शक्तिहीन करके राजा की शक्ति बढ़ाना | 
(i) वरनो.के विरुद्ध नियम जारी करना । 

) राजा की आर्श्रक अवस्था का सुधारना ! 
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। ने उपरोक्त ढंग से अपनी ग्रहनीति द्वारा राजा की t c 
कोपूरो तया eg करं लिया । देश में शान्ति थी और | 


meret 


देशों के मफ़ाबले UM 
mwadi [बले में बढ़ाया Digitized by eGangotri ` n s 


(a M इंगलेंड का इतिहास 
(i) राजवंशीय विवाह । (11) समुद्री यात्राए' | 
` लाम आगे चलकर हुआ । Nl 

IV. सारांश-देश घन-घान्यपूर्ण था, और उसका मान यो al 

- देशों में बढ़ गग्रा रिक्ता को वृद्धि अपने dnl 

शासन द्वारा हेनरी ने इंगलैंड को समृद्धिशाज्ञो लारी : 

हेनरी ने इस अकार इंगलैंड की महत्ता का वोजारोपणा कलि] 

3 Give a brief sketch of the career gf 
Wolsey and his influence on the toreig]| 


Policy of Henry VIT. : 
4 “The Reformation mevmentin Englan| 


7 — sas guided by purley personal and oliti 1 
ye . motives of Henry VIL” Discuss. E "n 
४. Hints:—@at sea के समय में इङ्गलेड में धर्म सवार । ; 


fe A) पोप का पतित जीवन; जमनी और चूरोपमें wigs 
A (ब) हेनरी पहले तो “Defender of the faith’ fal 
` ` 0 Sauer त्याग के कारण पोप से अनेबन। | 

(स) प्रधानता.का नियम तया $धारमिक मामलां में पोप 

शक्तिहीन करने के लिए अन्य क़ानून । ; 

(द) हेनरी के सुधार केवल चच को guest pf 

' URAP के विरुद्ध था केयोलिक चर्च के नह 

(य) इंगलैंड में ud-gu पहले केवल एक वेय किक ब 

था किन्तु बाद में यह प्रोटेस्‍्टेंट, qd-gar हो us 

d 0, E o course of the Reformatiol|. 
vement in Hine " 29 
od and its effect on the 000 of the laa 
Hints) (अ) यूरोप में. aan का संक्षिप्त adi |. 
. () हेनरी अध्म के समय घर्म-मुचा(; यह केवल QR व|. 
agaia : = 


eu 
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अभ्यास | ११३ 


& ) एडवर्ड पष्ठ के समय में यह साफ-साफ्न प्रोटेस्टेट घर्मे हो गया 
RII के शासन-काल यह पुनः केथोलिक धर्म-सुधार 


` अनुसरण और ए'रिलकन चचं को स्थापना 1 = 
à qq सुधार ने राजनीति पर प्रभाव डाला | राजा 
चार्मिक और राजनेतिक दोनों का प्रधान हो गया ध्यर्मिक 
| आधार पर देश में वहुत-सी पार्टियाँ वन गई" | S 

8, Estimate the religius policy of Eliza- 


an catholics and puritans, 
| 7. “Elizabeth's reign was one of constant 
Struggle against the forces of Counter-Kefor- 
on." Elucidate. E : 
Discuss the causes of the war of the 
h Armada and its effects- on the 
h of the nation. 

. Briefly narrate the main voyages of 
very during the Tudor period, Illustrate 
‘answer with a map, © | 

- Why is Elizabeth's reign regarded as - 
olden Age! in the History of England ? 
(अ) धार्मिक समभीता, यह एक कठिन समस्या थी। | 
[नी की शक्ति थी, स्काटलैंड की मेरी की मत्यु के पश्चात्‌ दृढ़ 


Ld ! 
3) जब इंगलैंड में आन्तरिक शाति स्थापित हो गई तव महरानी | 


रोपीय देशों में बदाया - | 
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फ्रांस तथा नीदरलैरड्स में MASA ढी सहायता ।. C 


११२ Mi 
...झलैंड का इतिहास 
(ji) स्पेन ü व्यापारिक प्रतिद्वन्द्रिता ; 
GR ie : 
इंगलेंड की विजय । . प॒के सर्वशक्तिमान "ms | 
(द) अन्य देशों के -साथ व्या | -राष्ट से 
(य) Boy की आर्थिक पार तथा उपनिवे ~ P र Ty 
D S शेक्सपीयर तथा सामाजिक शों को 
सारांश--जीवन के प्रत्येक क्षेत्र द्शा, P ) 
शासन काल इंगलेंडके m असाधारण oat EX 
T 11. What.are th इतिहास में fequi m, अतः 
udor Depotis Td chief char gei | 
y : possible m ? Whatf aracteri ti a |: 
| 12. Trace th 3 factors md | 
| porliament and P  Telationshi de if 
| stating clearly t Ing durins T between ; k 
A p ment olaimed Y hə power E udor P th Ñ 
um ve 13. Narrat the end of Wich the en à 
CARA. foreign polic e briefly the lizsbotlts nig ; 
‘relations wit of Elizabeth, ief aime GH 
14. Exami France. १ and show 
ae of Mary Qu sree Elizab he 
Se e: . Tr en f abetl? ; 
क ace the ECL Scots. th’s treat 
Peri . devel hofo 2 
16. Wrii during es an | 
RUE ppt ns short 10188 S ide 
DOES M eol, Mortons F 
ae of Gr Common ans, act ork, Luiiey 
; P d. race,- Th prayer of 49 Arti ५ (0 
be dimer, U Lomas C r. Book pil; tici: 
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est India Con rake, Hawkins op Gul 
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स्टुअटं-काल 


१६०३-१७१६५ ० 


१४-जस्स प्रथम 
' १६०३--१६२४ ३० 
दैवो अधिकार 


~ 


| नन और Rifas सतावलम्थिया के बेर से उसका वाल भी बांका न: 
हुआ था वरन्‌ देश का नाम और गौरव योरोप से. 


à में देश की अभिमान का जोश भरा हुआ था । अब धार्मिक. 
- स्थिति . कलह का अन्त हो चुका था और देश में आंग्ल : 
A चच का आधिपत्य था ovdi दिद्रोह को कोई 


का एक नया संघ बन गया जिसको अपने अधिकारों का ज्ञान था और .. 
गो. आत्माभिमान और जातीयता के विचारों से पूर्ण था । इश प्रकार 

पट कॉल में प्रारंभ में Ra जाति में इतना परिवर्तन हो गया 
[ वह द यूडरों द्वारा शासित सामाजिक और धार्मिक भगड से 


a 
a 
s 


` बालों .की संख्या बडी । इसके कई कारण | | à 
an Math Collection Digitized by eGangotri s 


"चाहते थे। और अपने सुधार-सम्बन्धी विचारों को उसकी मृत्यु तक । 


` सहयोग पर निभर मानते थे | पालियामेंटः से भिन्न राजा का edu] 


` सच्चरित्र और कर्तव्य-परायण थे, उनको वेकार बैठना पसन्द नशा 
४. आमोद-प्रमोद से प्रेम न था और Sac तथा पाप का भय सदेव उन 
यात । इस समय. उनका कट्रपन भी बढ़ गया थावे हों : 
: कैयोलिक घमे को। समूल नष्ट करना चाहते थे, उनको प्रोटेप्टेर पंग १. 
स्वाभाविक अम्‌ या, यूरोप के Nez लोगों से सहानुभूति sti को 


eras का इतिहास 


विशेषतः एलीजवेथ काल के धार्मिक और 
देश पर प्यूरिटन नैतिक संघषे के कारण इस मत की उशत 
मत का प्रभाव संसार भर में फली हुई रोमन केभो लिक 
से युद्ध करने के लिए प्यूरिटन wa à 

आवश्यकता थी । वे लोग स्पेन से लडे, अमेरिकन पर धावा किया gl 
कैथोलिक धर्म को देश में नीचा दिखाया | रानी ने भी अपनी al 
उनको बहुत कुछ लाभ पहुँचाया। यद्यपि वह स्वयं इस मत से छू 
करती थी; फिर भी उसने यूरोप से भागे हुए काल्विन aagi 
अपनी शरण में रक्खा और कैयोलिको के षड्यंत्र से वचने ER 
उनको पार्णियामेंट तथा चर्चे में भो. स्थान दिया था । उसके शासा} 
अन्तिम दिनों में प्यूरिटन लोगों का जोर कस हो गयः था; परन्तु इफ 
कारण यह था कि वे लोग रानी को 'बद्धास्मवस्था में कोई क न ह| 


हुए थे | । 

_ 'प्यूरिटन लोग अज्ञातन्त्र के प्रेमी.न थे । उनको राजा में ws 
श्रद्धा थी जितनी किसी और को, परन्तु वे राजा के निरंकुश mend 
न मानते थे। उसको राजभक्कि मै अन्धविश्दास न था।वे देशों 
नियमों को, पालियामेंट-की आज्ञाओं को, ओर प्रजा के.स्वत्व को उत 
ही पवित्र मानते थे. जितना कि राजा को | अतः वे राजा की Bd | 
नतिक प्रथा (Constitutional tradition ) और पार्लियामेंट) 


सासन उनको सह्य न था और उनकी समझ में नियम विरुद्ध था 
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प्रभात्र स्टअटे काऱ के इतिहास पर बहुत पडा वे लोग एलीज़- 
चार्मिक सममाते से अग्रसर थे आर केयोलिक के विरुद्ध कठिन 
|l | गम बनाना चाहते थे । ओर देरा में प्यूरिटन मतानुकूल धार्मिक सुधार 
थे। सुत्रारों को आवश्यक्रता भी थी, क्यांकि प्रजा मुख्यतया 
gez धमं को मानती थी इसलिये अब केपोलिक रोतियों की कोइ 
छ| आवश्यकता न रह गई थी । 
इस समय नये राजवंश के सामने दो विशेष समस्याए' उपस्थित थीं, 
देश में राजनेतिक स्वत्व की इच्छा, ओर दूसरे धार्मिक सुधार की 
आवश्यकता उसकी सफलता आर विफलता इन्हीं दो प्रश्नों के समुचित 
१ उत्तर पर निभर थी । परन्तु स्टुग्रर mu RUA को जातीय Aral 
«rui कोई सदानुभूति उनकी sup में Watt चरित्र न 
आता था ओर वे लोग अपने देवी अधिक्रार का पक्ष लिये हुये थे । अत 
मोते की कोई सम्भावना न रहो और aagi शतावद में राजा ओर 
जा का संघष जारा रहा, जो उत युग को विशेषता हे । इस समग्र प्रश्‍न 
_ आ कि राजा अपने अधिकार से शासन कर सकता है था पार्लियामेंट 
की इच्छा और सहयोग से । इसी प्रश्‍न पर gaes का पूरा इतिहास 
को था । प्यूरिटन लोग अपने तथा जाति के अधिकारों के लिये 
लडे ओर अपनी सफलता से सदा के लिये देश में वैद्य शासन, व्यक्ति की 
' स्वतन्त्रता और पालियामेंट का राजा के ऊपर अधिकार स्थित कर दिया । | 
देरा को ऐसी अवस्था में रानी मेरी का पुत्र, स्काटलेंड का राजा 
म्स १६०३ ई० में gras के farsa पर बैठा । जेम्स के राजा होने 
| से स्काटलेंड, इंगलेंड और आयरलैंड तीनों 
NW का देशों का एक हो शासक हुआ । जेम्स को इच्छा 
अभिपेक थो कि स्काटलेंड और इंगलेंड का नेतिक और 
EM आर्थिक सम्मिलन हो जाये, परन्तु इसके लिये 
WT तैयार न थे । उनको दोनों धार्मिक दल, प्यूरिटन और कैयों- 


Ch LARIAT CRI SHERIF BA ANT 


5448.7 ` इगलेड का इतिहास | 
ES थी और दूसरे, क्योंकि वह मेरी का पुत्र था। इससे e 
के आरम्म में सव सुविधाए' थी । परन्तु जेम्स ने अपनी नीति S 
` झगडा खडा किया कि उसका शासन.असफल हुआ और उसके E 
अपने प्राण से हाथ धोना_ पडा । इसके लिये जेम्स का चर 


: उसके ब्रिचार उत्तरदायी हैं। 


ES 2 H8, राजा Si m q xax का प्रतिनिA|| 
3. जेम्स का चरित्र हर कसर 3 यी 
p 5 ओर राज्य सम्बन्धी मानने को. Fare न था। दह कमी भी प्रजा HY 


E sos Be १. संश करने का प्रमत्न न करता था । वह सुत्त. || 
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cape चरित्र कमी न समझ” सका और इससे राजा और 
में सहालुभूति न हो सकी। वह पार्लियामेंट को अपने अधीन 
: वाया परन्ठु इसी समय Mak AM अधिकार बढ़ाना 


| था वह इटी और मदान्थ था । 

JD teas पर आते ही झाडा शुरू हो गया जेम्स समझता. था 

वह ईश्वर का प्रतिनिधि दे, अतः WSULE पालियामँट के बनाये 

EU सियस उस पर्‌ लाग नहीं दै । इस भावना से उसने - 

| |  कृष्टीका श्रोत नियमां का उल्ल'घन किया । पालियामेंट को आज्ञा 
Do. — के बिदा उसने प्रजा पर कर लगाये और उससे. 


षंजनक न थी और जनता की इच्छा के विपरीत थी । इसके अति- 


कारों को हो छोड़ना चाहता था। पार्लियामेंट ने प्रजा का पत्त 


~ 


कारण जेम्स के शासन में राजा ओर पालियामेंट 


स ओर स्काटलेंड में वह देख :चुका था कि प्रेस्वीटे रियन 
्प्रदाय-मत के कारण राजा का कोई अधिकार धर्म शासन 


पर रह नं गया :था। इसम वह इंगलंड म NA 
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ते, इससे राजा अनुकूल सम्मान पाने योग्य न -था । परन्तु जेम्स 
` तथा, उसने धर्मग्रन्थ, इतिहास और कूटनीति का अध्ययन किया. 


ती थी और जेम्स अपने स्वत्वो का एक अर भी देने को तैयार न. 


«wit aqa वसुल किया । उसकी RUAA भी देश के लिये 


ate प्रश्नां पर भो मतभेद था | प्रजा इस समग्र सुधार चाइती | 


और अपने तथा प्रजा के अधिकारों को रक्षा का वोड़ा उठाया]. C 
वीच झगडा C 


एलीजबेथ की नीति से हटना न चाहता aT. 
5 झगडे विशेषतयः वह प्यूरिटन मत से डरता था । क्योंकि... 


. इश्नलैंड का इढिदास 


 चर्चे का ही यह समर्थक या । परन्तु प्यूरिटन लोग ad सम्बन्ध. | 
चाहते थे और जव जेम्स स्काटलेंड से.आ रहा था तब gum [| 
सें १००० पादरियों के हस्ताक्षर सहित इसी आशय का एक M | 
= दिया था जो मिलेनरी पेटीशन (Millenary Petition) के नह 
बिख्यात है | जेम्स ने १६०४ में अपने बिशपों की एक सभा aa 

ag Wea कोर्ट कानफ्रेंस कहलाती है और उसके सामने प्यूरिटन ani | 
` श्रतिनिधियो को बुलाया | परन्तु सुधारो' की प्रार्थना न मानी गई 
. उन लोगो' के विरुद्ध नियम ्ौर भी कठिन कर दिए गए। Bo 
| aoe अनुवाद अवश्य हुआ जो अब तक माना जाता है। इ | 

* वाद अपने शास तक जेम का विरो | 
| T मिस देश में wy o b 
€ ` इसके विपरीत जेम्स को प्यूरिटन मत की अपेक्षा कैग्रोलिक मत 
. अधिक सहानुभूति थी; वह स्पेन से सन्धि करना चाहता था और dd. 

Bl EN लिक देशो' से मित्रता रखकर देश में अवैध शा 
es धार्मिक मंगड़े करना चाहता था । अतः उसने उनके fel 
2 हृ कुछ न कर सकता-था Gub 

नियमो' में परिवर्तन पार्लियामेंट की आज्ञा ae 

कौ. अधिकता थी। 


और टावर में बन्द 
सफल होने के उपरात 

"ER . 
JD e ऐक वडा भयंकर Wed | 
प Powder Plot) रचा । उन लोगो” ने प्रयत्न किया # | 
जिसमें राजा और सव सदस्य 7 | 
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' जाय | इस विचार से उन्होंने पालियामेंट घर के नीचे एक कोठरी 
राया पर ली ओर उसमें AST भरकर ५ नवम्बर १६०५ ई० का 
इन्तिजार करने लगे, क्योंकि उस दिन पालियामेंट कौ वैठक आरम्भ 
वाला थी । साथ ही साथ देश में विद्रोह करने के अभिप्राय से 
उन्होंने कुछ अमीर लोगों" को भी मिलाया ताकि स्पेन से आक्रमण होकर 
ifs शासन स्थापित हो जाए। परन्तु एक यड्यंत्री ने भयभीत 
र इसका पता दे दिया और सेसिल ने खोज कराई। गाई फ्राक्र्स 
Gay Fawkes) वारूद में आग लगाने को तैयार था कि पकड़ा 
गया अन्य पड्यन्त्री भी पकड़े गये और इस तरह एक भयंकर घटना बच 
गई 1 इसके वाद केप्रोलिक लोगों के प्रति विरोध और मी चढ़ गया 
और उनके विरुद्ध नियम और मो कठोर कर दिए गए । 
जसा ऊपर लिखा जा चुका E, श्रारमाडा युद्ध के वाद पार्लियामेंट 
अपनी शक्ति से अनभिज्ञ न थी आर वह अपने स्वत्वों को वढाना 
चाहती थी | इधर जेम्स देवी अधिकार के विचा 
| जेम्स की प्रथम में मस्त था और समाता था कि राजा की दया से 
| पार्लियामेंट १६०४- ही पार्लियामेंट काम कर सकती है अन्यथा नहीं 
१६११ So» इन दोनों विपरीत विचारों के कारण आवश्यक था 
कि राजा और पार्लियामेंट में लड़ाई होती । जेम्स ने 
ने मंत्रियों के कहने से प्रजा से कर लेने के लिये १६०४ में अपनी 
ली पालियामेंट के चुनाव की आज्ञा दी परन्तु रीति के विरुद्ध उसने 


~as 


o x ० ; सि s 
ud वरन्‌ राजा के ही आदमी पालियामेंट में भेजे जाए" 1 इससे 


तयार होकर आए । वे लोग बहस को स्वतंत्रता चाइते थे और 
अधिकारों को कम करने के पक्ष में थे । पार्लियामेंट की Agata 


te: कौ वसक ele Sita MECHA DighFR ७त्र्वढवा5०्या कि 


राजा कोई कर न वसूल करे, इस पर वे ज्ञिद करते थे | पालि- . 


` ““अनुचिंत राजकर”एक व्यापारी ने कर देने से इनकार किया, : 


` ` अधिकार छोड दे ।.इस.तरह आय भी उचित हो जायगी ओर र्ग. 


BIR जेम्स क 
"` -नहां है। पारस्परिक सन्देह फिर पैदा हो गया. । और ग्रेट 42€ ग. 
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gaas और स्काटलेण्डे दोनों मिला दिए जाए' परन्तु fil 
सद्स्य स्काट लोगों का असाध्य. सममते थे ओर उनको यह भी E | 
feta करने से राजा की .शक्ति बढ़ जायगी और ag atte 1 ! 
शासन करने लगेगा । १६०४ में राजा के अनुरोध करने पर भी a | 
सभा ने इसका विरोध किया. और स्काटलैंड और इंगलैंड सौ KU | 
एक न हो सके । इसके वाद दूसरा प्रश्‍न राज कर का उठा | बेस if 
समय में राजा के विलास-प्रेम कें कारण खर्च aga बड़ गया या là 
साल एक लाख dis की घटो पड़ती थी । जेम्स ने सोचा छि fil 

` पालियामेंट से पूछे वह बाहर थाने जाने वाले माल पर चु'गो ww] 
अपनी आय AG । देश का व्यापार बढ़ रहा था अतः इस gun 

$ + घटी पूरी होने की, आशा थी । उसने mu वक्ता 
Impositions प्र्‌ चु'गी वहा दी । १६०६ सें वेर (Bate) i | 


EER वह कहता था कि यह कर पालियामेंट WIE 
: के विना नियम बिरुद्ध हे | उसका मुकदमा जजों के पास गया "Er. ; 
UST के दबाव से यह निश्चय किया,कि राजा को कर लगाने का अखि 

है ॥ १६१० Şo को बैठक में कामन्स समा में राजा के इस असंत ग्रा 
: की तीव्र आलोचना हुई । कुछ निश्चय न हुआ और यह प्रश्न did. 


S 


1 कोई कर न लगायगा । दोनों दली 
दिया और ३०० Rea पाद्रियों के निकाले जाने. ;के विरुद्द र| 


देता था कि धार्मिक aaa में कामऱ्त कोई अगि 


. 
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il बीज बो गये । 


E शाउन किया | उसने प्रजा पर “अनुचित कर? लगाकर और जबरदस्ती 
a, ऋण वसूल करके अपनी आय बढाई । आय 
जेम्स का निरंकुश वढ्ने के अन्य नए उपाय निकाले गये । व्यापा-- 
शासन Rai से घन लेकर उनको. कुट पदाथों के बेचने. 
! ओर Fatt का एकाधिकार ( Monopoly ) 
दिया गया, और घनवानों को रुपये के बदले में उपाथियाँ दो गई! 
न की नई उपाधि भी इसी समय चलाई गई थी । इन सव अनुचित 


| जिनमें दो विशेष उल्लेखनीय दे, प्रथम सोमरसेट (Robert Carr, 


द आर सम्मान दिया अर शासन का कुल भार सोप दिया था! 


पाती था । इन चापलूस मन्त्रियां से प्रजा बहुत अप्रसन्न- थी ओर” 
इसके कारण जेम्स बहुत -वदनाम हो.गया । ; 


इसके बाद दस वर्ष तक जेम्स ने पार्लियामेंट के बिना ही मनमाना : 


कार्या से उसके मुख्य सलाहकार, उसके चापलूप मित्र और दरवारीथे ।. .. 
Sar] of Somerset ) जिसको. उसकी सुन्दरता के कारण राजाने 


राचार के कारण १६१५ इ० में उसका पतन हुआ | द्वितीय, विलियसे - 
Lt eorge Villiers) जो उसके. स्थान पर नियुक्त हुआ, इसको ST. — 
ग्राफ akaa (Duke of Buokingham ) का पद मिला | a 
मृत्यु पर्यन्त वह प्रधान dat रहा और स्पेन से मित्रता का 


यामेंट बुलानी पड़ी जिसके चुनाव में राज मत्रियों X a 
यामेंट , ने हस्तक्षेप किया . था । परन्तु यह पालियामेंट भी. : 
डू * अधिकारों की रक्षा करने पर दृढ थी, अंतः जव न 
न “मागा तो उसने राजा के अनुचित. कायो को समालोचन | 5 
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की । इस पर जेम्स ने अप्रसन्ष होकर पार्लियामेंट भंग कर दी । | | 
. नाम इतिहास में एडल्ड पालियामेंट पडा फिर सात वर्ष तक पा | 
| 


| 
| 
| 
| 


। सेंट न gas गई, परन्तु १६२१ ई० में यूरोप में होने वाले तीस al 
युद्ध के कारण धन को आवश्यकता पड़ने पर WDEH ने titei || 
| बुलाने की सलाह दी । यह पाणियामेंट भो अगने अधिकारों को पूर्ण 
______ रक्षा करना चाहतो थी और राजमंत्रियों पर मी अपना aaa 3 
चाहती थी, वेठक होते हो उपने क्रप-विक्रग के एकाधिकार का fih 
किया । बहुत से व्यापारियों को कारागार Ba दिया गया, guy 

` छोड़ कर भाग, गए | इसके पश्चात्‌ बेकन ( Sir Rog er Bacon) 
पर रिश्वत के अपराध में अभियोग चलाया गया । बेकन 
न्यायाश्रीश था और उसने यह निर्याय किग्रा था जेम्स का 
मित्रों को व्यापार का एकाधिकार देना न्यायानुकूल Ea इससे aua 
e. ` सभा अप्रसन्नता थी । दूसरे वह राज कमेचारियां पर अपना | 
| जमाना चाहती थी आर जेम्स को यह बालाना चाहता E र 
पालियामेंट का अधिकार शाइन के प्रत्येक अ'ग पर È । अज लाई 

` ` ` केसामनेकामन्स द्वारा अभियोग चलाने को पुरानी प्रभा फिर काम! 
ओ लाईगई। GE पर लाडे सभा में अभियोग चला। उसने आ 


अनुसार क्षम्य या । परन्तु फि भौ पालियामेंट ने इडान्त-स्वरूप उ | 
' दरड देकर यह लिख दिया कि राजकर्मचारी उसके अधिकार से वाह 
नहीं हैं, बरय्‌ वे प्रजा के प्रतिनिधियों सामने अपने कार्य के हि| 

' उत्तरदायी हैं । «7 : 
यहाँ तक तो जेम्स Tg न बोला । परन्तु जब कानन्स सभा ने 
Wea gea किया तो उसके क्रोध को सीमा न रही। 
o भै राजा को स्पेन से मित्रताको नीति का विरोध हुआ 1 «fi 
E ; अ SES L3 सेन को LR GHiitdtiogs a Ee fbar T 


Viin ; र TRUE 
RN 
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ने कामन्स को राजकुमार के विवाह प्रश्न पर .वादविवाद करने से 
ना किया इस पर कामन्स सभा ने दृढ़तापूवक यह प्रस्ताव किया कि 
| पालियामेट को समस्त राज्य सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने की स्वतंत्रता 
| हे और पार्लियामेंट की स्वतंत्रता और उसके अधिकार प्रत्येक अ भरे की 
तृक सम्पत्ति हैँ । जेम्स बहुत बिगड़ा और उसने कामन्स की कार्यवाही 
बे पृष्ठ जिनमें यह लिखा था फाइकर फेक दिए । दूसरे दिन पार्लिया- 
ट बरखास्त कर दी गई । इस प्रकार धामिक भेद; अनुचित करो तथा 
| देवी अधिकार के कारण जेम्स का तीनों पालियामेंट से झगडा रहा d 
| ` जिस प्रकार जेम्स अपनी घरेलू नीति में असफल रहा बैसे ही उसकी 
रराष्ट्रनीति भी असफल हुई । बह स्पेन से बहुत डरता था और आरम्भ 
p .. - से ही स्पेन से मित्रता करने के पक्ष में था । इस 


wv 


जेम्स की परराष्ट्र जानती थी कि स्पेन से विरोध करने में ही लाभ हैं, 
नीति अत: वह स्पेन से युद्ध करने के Wu में था। cm 
| ` कार दोनों में विरोध के कारण उपस्थित gua 
| इच्च वष तक एलीजवेथ की नीति का पालन हुआ और जेम्स अपनों 
| _ इच्छा पूरी न कर सका ! परन्तु सेसिल की ay के वाद जेम्स को अवसर 
| मिला कि अपनी नीति को काम में लाए" | वह चाहता था कि बह कैथो लिक 
| और Ae दोनों धर्मा के साथ azer (Neutral) रहे इस प्रकार 
ह.दोनौं प्रकार के राष्ट्रों के वीच रह कर पंच वनना चाहता था । इसलिए 


ae 
"ndn 
उ 


> पुत्री बेथ ल =- c ~ : : 
ने अपनी पुत्री एलीज़वेथ का विवाह जर्मनी में पेलेरिनेर (Palati; 


डात बना रहता । स्पेन में इस सम्बन्ध के लिए कोई 
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उत्साह न था) केवल कैथोलिक लोगों को इंगलेंड में स्वतंत्रता A, 
चाहते थे और जब इसमें. सफल न. हुए तो ZITAT करने लगे| 
यह gg नं समझ सका और अपनी प्रजा- की इच्छा के विरुद्ध 
से मित्रता करने पर आरूढ़ रहा । | 
` ` सी समय जर्मनी में प्रोटेस्टेंट तथां. कैथो लिक सतों में एक t. 
3 fee गया ! जिसका कारण यह था कि जेम्स के दामाद Hf. || 
; 5 जमन सम्राट के आधीन देश दोहेमिया पर शा 
2 A i did वर्षाय युद्ध करना चाहा | वह हर! IFAT गया अर i | 

R ` ` सेना ने उसके राज्य पैलेटिनेट पर कब्जा कर लिवा|| 
जब यह समाचार इशलैंड पहुंचा तो कामन्स समा ने gE केलि 


1 
| 
| 


^ Hia मत का आधिपत्य क्रायम करना चाहती थी थोर अपने ब| 
सनकी शक्ति को नष्ट करना चाहती थी । परन्तु जेम्स युद्ध न WI 
um 4 था। उसका विचार” था कि स्पेन के qui 
` ` जाट्य का विवाह से विवाह सम्बन्ध हो जाने से फ्रिलिप sd]. 
a दामाद के लिए प्रयत्न करके ,पलेटिनेट qm | 
दिलवा देगा और इस तरह से स्पेन तथा was के सहयोग ' dH] 
अं शांति हो जायगी । अतः उसने स्पेन से मित्रता रखना उचित. सम्म 

. और अपनी पािंयामेंट का विरोध किया | इस काय के लिए 
- _ अपने पुत्र चाल्स ओर वंकिंधम को वेष बदल कर स्पेन भेजा। 
उन लोगों झो. कोई सफलता न . हुई । स्पेन को राजकुमारी कमी 
५ _ प्रोटेस्टेंट के साथ विवाह करने को राजी न.हुई और: यद्यपि फिलिप # | 
- ` कहने से चासं ने-अपने देश में कै गोलिका को बहुत से . अधिकार 
. स्वीकार कर लिया, फिर भी फ्रिलिप इस. पर सहमत न -हुआ कि. 
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| उचित धन न देने से वड कुछ कांसे न कर सकी । हालैंड में वह भूख 
और सदौँ से नष्ट हो गई । इसी समय चाल्स का विवाह फ्रांस के राजा 
1 हेनरीटा मैरिया (Henrietta Maria) से हुआ परन्तु प्रजा 
| saa नं हुई, क्योंकि इससे रोमन कैथोलिकों को कुछ स्वतंत्रता मिल 
ECC 
थी | इसके पूर्व ही जेम्स १६२५ ई० में सर गया । 


| सेट दल की ओर सम्मिलित हुआ ओर उसने स्पेन से भी युद्ध छेड 
| दिया | केडिज के बन्दरगाह पर आक्रमण करने 


ओर इंगहांड की. निप्कल हुआ और घन तथा उत्साह न होने 
विफलता _ कारण We Jg से हाथ खींच लिया। युद्ध 
१६४८ .तक “चलता रहा परन्तु इन्नलैंड इससें 


फल हुए । इसका कारण यह था कि d दोनों अपना उद्‌ न 


दिया । युद्ध के विना फ्रे डरिक का भला करना असम्भव था। युद्ध 
प्रजा को साथ लेना आवश्यक था ओर निरंकुश राज्य को 
पडता | जम्स ऑर चाल्स दोनों इसके लिए तैयार न थे | 
ट तथा राजा के बोच में पारस्परिक संदेह . था | gaz धन कौ 
आर इन्दं कारणों से mAs को इस युद्ध में सफलता न 
OM वरन्‌ उसका मान कम कर दिया। . 
|. जेम्स की परराष्टरनीति से भो प्रजा असन्तुट्ट थी अतः राजा अर 
Meas का वैमनस्य बढ्ता गया और अगले शाक में उसका भयंकर 
हुआ। . 
T राजनतिक दृष्टि से जेम्स का शासन-काल असफल रहा और 
राजा में विरोध बढ़तो ही गया, तथापि व्यापारिक 
आल. में बहुत उन्नति हुई॥ eras `` के. समुंद 


t 


वर्षीय युद्ध के लिए afan भेजा गया, परन्तु आक्रमण | 


[न ले सका और अपना सम्मान खो बैठा । जेम्स तथा चाइस दोनों .. 


ते थे और जेम्स ने स्पेन को मित्रता के लिए. बहुत अमूल्य समय | 
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उपनिवेश स्थापना पार उपनिवेशों तथा व्यापा( की नींव इस शाश 
तथा व्यापार वृद्धि काल में पड़ी । एलीज़बेथ के समय में समुद्री al 
हो रही थी और वर्जीनिया (Virginia) में | 
निवेश स्थापित करने का निष्फल प्रयत्न हुआ था | परन्तु अब १६०६ | 
' में सोने के लालच से वर्जीनिया-में अग्रज लोग वसे और यद्यपि सोग |. 
मिला, फिर भी उन्होंने खेती करके वहाँ पर अपना एक AR 
स्थापित किया इसके अतिरिक्त एक नया कारण उपस्थित हुआ fi 
अमेरिका में अ्रेजों की बस्तियां फैल गई । १६२० ई में ki 
लोग राजधर्म की कठोरता से पीडित होकर मेफ्लावर नामी जहाय १ 
` अमेरिका माग गए और वहाँ अपना उपनिवेश कायम किया । ये | 
पिलग्रिम maa नाम से विख्यात हें । कैगोलिक लोग भी प्यूरिटन d] 
के अत्याचार से पीडित होकर वहाँ गए और मेरोलेंड E ! 
जाकर बसे | इस प्रकार जेम्स तथा चार्ल्स के राज्य-काल में अमे 
` के पूर्वा तट पर msi की बहुत सी बस्तियां वन गई | 5 
- इस काल में व्यापार में भी उन्नति हुई। एलीजवेथ ने १६२०॥ 
चाटर द्वारा ईस्ट इंडिया कम्पनी स्थापित करके उसको भोरतव al 
अन्य पूर्वा देशां से व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। जेम्स | | 
जहाँगीर के द्रचार में दो दूतां को भेज कर इस कम्पनी के लिए ज्ञ 
अधिकार मांगे | पहला हाकिंस १६१० में आया था और उस a 
व्यापार की आज्ञा प्राप्त की | १६१४ में सर टामस रो (Sir Thoms} 
Roe) ने सूरत में कोठी बनाने की आज्ञा पाई और व्यापार कसे गी. 
अधिकार दृढ़ कर लिया इसी समय इन लोगों ने अपनी कोठियाँ ३ i 
आदि में भी बनाई, परन्तु डच लोगों के विरोध से वे वहाँ oU 
सके । यूरोप के देशों से भी व्यापार में उन्नति हुई । d 
जेम्स १६२५ fo के माचे मास में इस संसार से | ` 
फलता का ' टीका लगाए हुए सदा के लिए विदा हो Uo 
` उसको अपनी विफलता का पूर्णा ज्ञान था । उसने | 
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म्स की मृत्यु झगडा किया पर पार्लियामेंट पहले से अधिक 
। हो गई | उसने राजा के अधिकारों को बढ़ाना 
परन्तु राजा के अधिकार पहले से अधिक दव गये थे। वह 
प्यूरिटन दल को नष्ट करना चाहता था; परन्तु उसकी मृत्यु पर्यन्त सारा 
उस्तो मत की तरफ़ जा रहा था । उसने अपनी नीति से राजभक्कि 
[भारी धक्का पहुंचाया ओर राजा की शक्ति को सदा के लिए कम 
कर दिया | यह सब इस कारण हुआ कि उसकी नीति प्रजा की इच्छा 
विरुद्ध थी और इसी कारण वह असफल हुआ । परन्तु अपने हठ से 
उसने देश में स्वतन्त्रता ओर वेध शासन के विचार उत्पन्न करा दिये 
जिससे इंगलेंड संसार में श्रे छ ओर महा स्वतन्त्र देश हो गया। 


LI p- 


yr- 


.CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- - १५-चाल्स प्रथम 
१६२५--१६४६ ३० 
पालियामेएट और राजा का झगडा 


जिस समय red स्पेन से लौटा था प्रजा उससे बहुत प्रसन्न gy 
— «eg थोडे दिनों में सव भेद खुल गया wk उसके राज्याभिषेक के सम 
TE तक जनता को प्रसन्नना नेराश्य सें बदल. गयौ | 
: चाल्सँ का चरित्र क्योंकि saat मालूम हो गया था कि osi 
ja अपने स्वार्थ के लिए धर्म तथा देश के हार 
oat -. कुछ मी विचार नहीं किया था । प्रजा को यह हृढ़ i 
था कि चाह्स की वात का भरोसा नहीं है; वह प्रण तो कर लेता थाप 
निबाहना उसके लिए असम्भव था | वह तड़क-भड़क पसन्द करता ग| 


. बहुत बुद्धिमान न था | उसको राजा कै स्वत्वों का ख्याल था और 
के बिना उसको छोड़ने को तैयार न था | वह अवैध शासन का 


- धार्मिक विचारों में वह आंग्ल चर्च. को मानता था और प्यूरिटन मत हो| 
कोई सहानुभूति न रखता था । उसके मित्र और सलाहकार dvd 
न मिले। लाडे, afar और रानी हेनरीटा रिया की ware )। 
0 अनुसार चलने के कारण प्रजा से उसकी अनवन रही | अपने fat | 
५, के कारण भी वह अप्रिय था। फ्रांस की राजपुत्री से विवाह करने E 
_ उसको श्रोलिक लोगों को कुछ स्वतन्त्रता देनी पड़ी जो प्यूरिटन M| 
E TU de 
Sum cc पर चढा तो जमनी में तीस वर्षीय ga हो à | 
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-आ। इस समय डेनमार्क के राजा ने पोटेस्टेन्ट दल की सहायता का भार 
।  लियाथा। चाल्सं ने भो उसके साथ सन्धि करके 
उसको युद्ध के लिए ३६०००० पोंड वार्षिक देने 
का वचन दिया था और ४६००० पोंड दे भो 
दिए थे.। यह उपाय ठीक था, -परन्तु चाल्स के 
पास धन था और पार्लियामेंट को वह अपनी नीति 
नमिज्ञ रखता था अतः वह अपना वचन पूर्णा न कर, सुका | 


RS; 
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. १६२५-२०६० करके १६२७ ई० में फ्रांस से भी युद्ध छेड दिया।। 


mra लारोशेल में ह्य ज़नारों को सहायता देने के लिए वर्षिधम में | 


| 
पराजित होकर लौट आया । देश. में उसका सव मान जाता, रहा ग्र |. 


सिनेट की रक्षा न हो सकी । इधर प्रजा भी जमनी में युद्ध से असन्तुर 
थो । उसका विचार था कि स्पेन से युद्ध करने ही से फेंडरिक का ay 
हो सकता है। स्पेन इंगलेड का विशेष बरी माना जाता था ओर उससे | 
युद्ध करने में व्यापारिक लाभ की आशा थी । -अतः चाल्से ने afin à 
की सलाह से और प्रजा को सन्तुष्ट करने के लिए स्पेन के विरुद्ध qp 
जल-सेना के डिज् पर आक्रमण करने के लिए भेजी। वर्किषम इसका || 
नेता था । वे लोग अमेरिका से आते हुए सोने से लदे हुए जहाज षे | 
लूउने की fep में थे । परन्तु सेना अयोग्य थी, आक्रमण निष्फल हुआ | 
आर पराजित होकर वे लौट आये । इस पूकार चाल्स को नीति gg ||. 
हुई और वह तीस वर्षीय युद्ध में कोई समुचित mia ले सका iJ | 
में भो केडिज के आक्रमण की असफलता से असन्तोष कला | 
इसी समय वर्किंघम ने फ्रांस से भी झगडा पदा किया । इसे |. 
सरासर उसकी भूल थी । पेलेटिनेट की रक्षा के लिए आवश्यक था क्रि| 
इङ्गलेंड और फ्रांस मिल कर स्पेन तथा आस्ट्रिग bo 

फ्रांस से यद्ध से युद्ध करते; परन्तु वर्किघस ने इसका विचार न | 


P tcs VC 


इसके कई कारण थे । वक्रित्म का लुई तेरहवं ते || 


| 
i 


निजी झगडा हो गया था और इधर इंगलैंड d Pare को शर्तों $ | 


जल-सेना लेकर रही (Rhe) द्वीप पर आक्रमण किया (१६२०) । परतु |. 


ala सेनिकने १६२८ Šo में उसको पोटस्मथ सं मार डाला | y | 
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इसके बाद चाएस ने स्पेन तथा फ्रांस दोनों से सन्धि कर ली ओर 
| किर कमी भी यूरोग के मामलों में कोई भाग न लिया । यहीं पर उसकी 
-— थररात्रनीति का अन्त है । घन का अभाव ओर सेना की अयोग्यता उसकी 
विफलता के कारण हैं। पालियामेंट से उससे झगडा था, पार्लियामेट 
राजा की नीति न समकती थी ओर सदा ही राजा पर सन्देह करती यो 
` ` इसलिए पर्याप्त घन न मिलता था, और घन के अभाव से सेना की कमो 
- थी । इसी कारण ure फिर तीस वर्षीय युद्ध में कोई भाग न ले सका 
| और झालेंड का सात यूरोप के अन्य देशों में कम हो गया। इधर 
| mad राजनैतिक अधिकारों के लिये प्रजा के प्रतिनिधियों और प्रजा में 
झगडा शुरू हुआ जिसमें सम्पूर्ण शक्ति लग गई और फिर परराष्ट्रीतिमँ ` 
| feat की भी रुचि न रही I 3 

जेम्स फे समत्र नें हो पालियामेंट अपने अधिकारों के लिये. लड़ी 


समय सें यह झगडा बहुत ही as गया । इसके 
- पार्थियार्मट से बहुत कारण थे | प्रथम तो धार्मिक प्रश्न या, जो 
17/00 झगडा जेम्स के समय d ही एक BRI AA al गया 
१६२५-१६२६ था । चार्ल्स आंग्ल चर्च (High Church 
Party) से सहानुभूति रखता था और प्यूरिटन 
दल से अपसन्न था । पर जेम्स प्रथम के हो समय से इङ्गलैँड में एक 
- "Wü राजा की आवश्यकता थी जो भिन्न धार्मिक दलॉ--कैपोलिक तथा 
` 'व्युरिडन-= साथ समानता का व्यवहार रखता । दूसरे पालियामेंट 
राजा को परराष्ट्रनीति से असन्तुष्ट थी, उसको राजमन्त्रियों में विश्वास न 
था और वह चाहती थी कि शासन उसकी इच्छानुसार हो । तोसरे 
लियामेंट Ted के अंनुचित कर लगाने तथा मचुष्यों को बिना मुक्त- 
“दमा किये ही जेल में भेजने से क्र द् थी | पार्लियामेंट अब सदा के लिये 
| प्रश्न का निपटारा करना चाहती थी कि प्रभता का निवास राजा में 
या राजा और पालियामेंट दोनों में । १६२५ से लेकर १६४० तक 
» CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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मुख्यतया इसी प्रश्‍न पर झगडा होता रहा और अन्त में यह ते हो ग्या 
कि राजा पार्लियामेंट की अनुमति के बिना न कोई कर -लगा सकता! | 

ओर न प्रजा के जन्म-अधिकारों म दखल दे.सकता हें । í 

१६२५ ई० में पहली पार्लियामेंट a वैठक हुई जिसमें जेम्स |. 

समय के बहुत से नेता मौजूइ थे । चाल्स ने लड़ाई के लिये घन माँग | 

परन्तु यह न बताया कि किससे लड़ना है ञौ | 

प्रथम व द्वितीय कितना धन आवश्यक है। कामन्स समा ने wd] 

पार्लियामैणट घन देने से इनकार किया । साथ हो साथ A 

१६६५-१६२६ और dies कर जो अब तेक प्रत्येक UNI a i 

जीवन भर के लिए दिया जाता था चास al 

केवल एक ही वष के लिए दिया गया । राजा ज्रहुत विगडा ओर a | 

कॉमन्स ने बकिंग्रम के बिरुद्ध आलोचना शुरू की तो उसने nRa 

को भंग कर दिया, क्योंकि वह पालियामेंट को सन्त्रियो के काम uu 

क्षेप न करने देना चाहता था । इसके बाद कैडिज्च पर असफल आक्र |. 

हुआ और फ्रांस से भी अनवन हो गई । sued ने टनेज और A 

यथापूव वसूल तो किग्रा, परन्तु घन की कमी रही थोर उनको १६९६ ें | 

दुसरी पाज्जियामेंट बुलातो पड़ी । इस सभा में अनेक नये" योग्य AY 

चुने गये थे जिसमें ser इंगलैंड (Sir John Eliot) था जिस | 

बक्तृता इतनी ओजस्विनी और जोरदार थी कि चह शीघ्र ही नेता हे 

2 x गया । इन लोगों ने बैठक होते हो इस बात पर जिद की.कि घन JD 

- पूव कैडिज-आक्रमण की असफलता की जाँच- होनी चाहिए | SEO 
ने अपनी आँखों से सेना at दुदेशा देखी थी और जानता Wr] 

` बकिंघम की अयोग्यता के कारण हो हार हुई दै, अतः उसने इस व | 

पर जोर Em । चाल्से को यह मंजूर न था कि पार्लियामेंट मस्त्रियों * | 

काम की करे इसलिये व बिगड़ा | श 
उसने यह RS RA ed EE बि, बढ्ता n 


ka = qe जारी SR कोष | BRE ETE GILL RS | i | 


{ 
| 


` 


sped प्रथम १३० | 


. ` ` सेमी लड़ाई fgsonpoma अतः md को 
` जलात छण अधिक घन की “आवश्यकता हुई । पार्लियामेंट की 
P _ Forced Loans स्वीकृति के 'विना ही वह . टनेज और पाउन्डेज 
E. सूल कर रहा था । थव उसने प्रजा से ऋण साँगा । 
जनता को राजा में विश्वास न था, इसलिए कोई सफलता न मिली । 
तब उसने 'बलात-ऋ ण? लेना शुरू किया । राजकसचारियों को आज्ञा 
थी कि वे अत्येक मनुष्य को आर्थिक स्थिति ` के हिसाव से उसके ऊपर 
“gy निश्चित करें, और न देने पर उपको कारागार में डाल Ft बहुतों 
| Sa दिया परन्तु लगभग ८० मनुष्यों ने इनकार किया। वे बिना 
| अभियोग चलाएं हो बन्दोग्रह में डाले नए, Fath न्यायाधीशों ने कहा 
कि राजा को अधिकार है कि जिसे चाहे कैर करे । इसके विरुद्ध वहुत 
आन्दोलन हुआ । लोगों को इसी समय जवरदस्ती सेना में भरती किया 
जाता था और उनको aedi के यहाँ seu दिया जाता था, जिससे 
| प्रज्ञा पर aga अत्याचार होते थे॥ इनके शासन के लिए सैनिक 
न्यायालय (Court Martial) garg गए ` थे । भय था कि प्रजा का 
SCAM पर भी कुठाराघात- होने लगेगा । प्रजा को तो इतना कष्ट सहना C 
पड़ा परन्तु AES को का फ़ी 'घन न'मिला। इस समय उसके लिए दो 
“उपाय थे कि युद्ध जारी aa और पार्लियामेंट को gaa धन मागे 
और अपने अवैध शासन का अन्त करे या * युद्ध को : वन्द करके मनमाना 
। राज्य करे aed ने इस समय प्रथम उपाय 'का प्रयोग ` किया. और 
१६२८ में अपनी तीसरी पार्लियामेंट को बुलाया । ` ° 
` सभा के सदस्य स्वतन्त्रा के जोश में भरे हुए. थे । उन्होंने आते 
ही बेंटबर्थ ( Sir Thomas Wentworth:) तथा पिमः ( Pym ) के 
i उ: नेतृत्व में एक “अधिकारों' का आवेदन पत्र)(२९८४- 
अधिकार याचना? tion of Rights ) उपस्थित -किंया जिसमें चार . 
. १६२८ $o- ` बातों पर जोर दिया गया । (१) जब तक पार्लि- 
* यामेंट की स्वीकृत न मिले, राजा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति 
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“ अधिकार जमाने का प्रयत्न. किया । ced ने सभा भंग कर दो qq 
. पास किए थे, जिनमें चार्ल्स तया उसके साथियां के विरुद्ध ये नियम से || 


' कर देने वाले, सव देश के शत्रु है । इस बात से राजा और प्रतिनिधि समा | 


1 
e 
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को कर या ऋण देने के लिए वाध्य नहीं कर सकता है | () E 
न्यायानुकूल उचित अभियोग चलाए राजा .किसो आदमो को घे... 
कर सकता है । (३) सैनिक लोग साधारण Wei के घर मेन 
जाए और (४) शान्ति के समय में किसी व्यक्ति पर सैनिक याह 
अभियोग न चलाया जाय । WIN ने मजबूर होकर इच्छा विरुद तो| 
दी, क्यांकि उसको धन को आवश्यकता थी आर इस प्रास्ताव à E | 
हुए बिना कामन्स सभा धन न देती । परन्तु चाहसं इसके agay a ; 
को राजी न था | जब स्वीकृति मिली प्रजाने आनन्द मनाया और कामम | 
ने चाल्संको धन देना मंजूर किया । परन्तु बकिंघम का फिर विरोध क्षि 
'गया और पालिंयामेंट का अधिवेशन स्थागित हो यया। इस Wil 
युद्ध में हार हुई और cured ने भी न्याय विरुद्ध कार्यवाही बन्द न s 
धार्मिक प्रश्न भौ झगडे का कारण हुआ । इससे जब १६ | 


E हुई कामन = 
बठक हुई तो कामन्स सभा ने राजा पर अधिकारों के आवेदनपत्र agil 
को उल्लघन करने को दोष लगाया । उसने धार्मिक वार्ता में भो आग. 


gd 


1 
i 


उसके qd ही कामन्स सभा ने ईलियट के नेतृत्व में तोन क्रान्तिकारी प्रसा]. 


Mr Meg 


कि थमे में परिवतेन करने वाले बिना पालियामेंट के कर लगाने वाले तग | 


y^ 


‘Som 


[d 


में RATA मा थर चाल्से ने अवेध शासन करने का तिसा | 
कर लिया | उसने ईलियट६ को कैद कर दिया जहाँ वह १६६२ a | 
में कयी रोग,में मर गया । यढ स्वतन्त्रता युद्ध का प्रथम बलिदान र! | 
इसके बाद ग्यारह वर्षों तक चार्ल्स ने पार्लियामेंट का कोई att |. 
वेशन न्‌ किया, परन्तु तब भो वह पालियामेंट को संत्या को fusi] 
ग्यारह वर्षों का तोड़ना न चाहता था । प्रतिनिधि समा अग | 
अनियन्त्रित शासन राजसन्त्रियों को पदच्युत करने का अधिकार शॉ | 


१६२९-१६४० ३० करके शासन पर अपना प्रभाव डालना चाइ | | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri Mr 


- 


चाल्से प्रथम १३७ 


qii परन्तु वढ पालयार्मट की अधीनता सहन न कर सकता था। 
न पार्लियामेंट की सलाह चाहता थान कि उसकी आज्ञा; और 
पासियामेंट अब ऐसी सलाह न देना चाहती थी जिस पर काय न किया 
| जाए। अतः जब तक दोनों के विचारों में परिवर्तन हो जाए, चार्ल्स 


ते पार्लियामेंट के बिना ही निरंकुश शासन करने की ठानी । 


dew 
. इस रसप उसके मुख्य सलाहकार (Thomas Went- 
"wor th, Earl of Strafford ) तया लाड ( Laud, Arch- 


bishop of Canterbury )3 1524 ने 
प्रतिनिधि सभा में रइकम अधिकारों के आवेद्नपत्र 
को पास कराग्रा था और बकिंघम के शासन की 


Weed 


Med 
"ee 


gi NE 
v न r - E 7 त i 1 i | | 
. उसने भय का भयोग करना चाहा.वह. सेना रखना चाइता याड. 


o. को इढ़ करके देश में निरंकुश रासनः स्थायी करना चाहता था d 


० 
" 
२१६ SENTI ७ 
नि FRE 
९०५० * 
SEE 
i 


SN 2 मे भाग लेते ही उसका आधिपत्य जम, गया | पहिले dd] 
` ` SES राजतन्त्र को जन-सम्मति के बन्धन से छुटकारा देकर राजा क P 


„इसी फरिकरमें था।.उसे वर्किघम के शासन से am थी cha 


E 5 इंगलैंड का इतिहास 


'की शक्ति को कम करना चाहा तो वह चाल्सै का सित्र वन गया और 
मुख्य सलाहकार हो गया। चाल्से ने उसको बेरन वेंठवथे तथा पुन. SN 

के अले की पदवी दी और उसको आयरलेंड का शासन वनाइर र 
Sate के ऊपर इतिहासकारों ने धोखावाजी का दोष लगाया है हि Ki 
पालियामेंट का vq छोड़कर राजा को निरंश शासन करने में ad 

दी सत्य तो यह है कि. वह कभी भी. प्रजातन्त्र का प्रेमी न 
बर्किषम से जलता था अतः उसने शासन का विरोध किया था, जब - | 
मारा गया:और पार्लियामेंट ने राजा के अधिकारों कों दवाकर eae | 

` करने की इच्छा को, तो वह राजा के पक्ष में हो गया । इसको पारि 
. की उपयोगिता में. श्रद्धा न थी । शासन को बुराइयों की आलोचना कर| 
. वह इसकाःयुए्य कतव्य समेता था । उसे जनता को राजनेतिक | 
. में तनिक भी विश्वास न था । वह पक्का शांसन था और आरम्भ हेह à 

_ इसके लिए अवसर की खोज में था। पार्लियामेंट में रहते हुए मझ 


| 
| 


UN सु! ^ " लि x e. 4 ८ + 
वमनस्य भी । इसीलिए वह चाहता था कि शासन में gun 
d dod. समान यह SE ऱ्य. न था कि पार्लियामेंट ma 
अधिकार कर ले । वह केवल व्य. डर प्रजा को फि mu 
कि क जग 
NUT गायामि को सहायता से ही शासन करता AT | 
. १६२६६ में वह प्रधान मन्त्री “हो गया और लांडे बनागा खा i 


: 


7 शासन बनाना चाहा । परन्तु वह अलो भाँति saat था कि इंग 
` `क लए यह नई प्रथा है और .क्योंकि जनता . सहज, हो न. मानती से| | 


इस प्रकार फ्रांस के प्रधान: मन्त्री 'रिशेलू Richelieu ) के समानस | 
राजा नेः E x ; ^ 5 é ‘ Rat 

- राजा ने उसने. मतलव को न सममा और उसके साथ. संयोग न भि 
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|| gata कर वसूल करने का अच्छा प्रवन्ध किया और दरवार का 
S co करने की सलाह दी । वह स्थाई सेना रखना चाहता था और 
| सके लिए उसने आयरलेंड में सुविधा समझी । चाल्स ने उसको वह 
| का शासक बनाया | वटवर्थ ने वहाँ अपनी नीति का प्रयोग किया परन्तु. 
nl ल विशेष न हुआ । इम्नलेंड में उसके प्रति संदेह बढ़ता गया 
३ और प्रजा में विद्रोह के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे।. . . 
वॅटवर्ध आयरलैंड में शासन करता था और लाड धार्मिक मामलों 
«wd का सलाहकार था । वह - विद्वान, घर्माचारो और ईमानदार 
| wu था परन्तु संकुचित विचार का था। ae आंग्ल चच का 
E Co मानने वाला था और उसकी यह धारणा थी fus 
[we गर धमे- Raia होना धमं m लिए आवश्यक है। वह 
| शासन चाइ्वाथाकिदेश में एक ही सत रहे । उसके- 
| धार्मिक विचार में राजा के सहयोग की आवश्यकता थो अतः राजा की 
अनियन्त्रित शक्ति में उसको पूर्ण विश्वास था | वह राजा को ईश्वर काः 
| प्रतिनिधि मानता था ! उसके इन विचारों से प्यूरिटन दल के लोग 
|| नाराज ये । वह भी प्यूरिटन मत को सहन न कर सकता था। इस कारण 
दोनों में झगड़ा था । लाड चचे को बुराइयों से वचाना चाहता था, FAT 
| वह दौरा करता था और जहाँ भी अपने विचारों का उल्ल'घन होते देखता' 
| था कठिन दरड देता था। १६२६ ई० में वह देश का घमप्रधान केंटम्वरी 
थार्कबिशप हुआ VAR शासन काल में उसने बहुत प्यूरिटन पादरियों | 
| को पदच्युक्त किया और बहुत उपदेशकों को दरड दिया। वह बहुधा अपने: 
| बैरियों को हाई कमीशन कोट तया स्टार चेम्बर में कठिन दरड देता था । 
| इन बातों में प्यूरिरन प्रजा बिगड़ गई और उसके ऊपर. कैथोलिक होने 
षं लगाया गया । इसमें - संशय नहीं है. कि लाडें की रुचि कैथोलिक- 
गै तरफ थी इसी से उसने कैग्रोलिको के साथ अच्छा aata किया ।. 
इसी धर्मेनीति के कारणं भी red बहुत अप्रिय हो गया था 


EN ave इंगलंड का इतिहास 


| often भंग होने के बाद चाल्स ने, जैसा ऊपर लखा k 
बटवथे की सलाह से कुछ मितव्यता से काम लिया, परन्तु i 


. आय व्यय के बराबर न हुई और चाल्स को इसको बढ़ाने के लिए ग 
धाय:बढाने का उपाय ढू'दने पड़े इसलिए उसने राजा के q| 
उपाय से पुराने अधिकारों की शरण ली। gi] 

CS अथा यह थी कि जिन लोगों के पास ४० die वार्षिक आय AAU 
atereed बे नाइट (knight)zt जाए" । अबवो के 
knight hood आनाकनी करते थे उनपर भारी जुर्माग fal : 
` जाता था ओर मानने वालों को भारी शुल्क देना पढ़ता था। | 
बाद उसने ३सको खोज कराई कि ज़मोदारों ने राजा के जंगला गै 
Teal भूमि दबा लो है। १६३३ ई० में इसकी जाँच gu बहुत | 
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à 


| वापस छो गई और कोष में बहुत धन जुरमाना में 
1 Reclamation आया । परन्तु अमीर लोग इससे अप्रसन्न हो गए । 
| ofForests लन्दन नगर में विना आज्ञा घर बनवाने वालों पर 
] जुरमाना किया गया । इस प्रकार: उसने धन इकट्ठा करके प्रजा को 
T भ्रसन्तु किया | परन्तु सबसे अधिक असन्तोष तो 
| - Monopolie's कुछ व्यक्तियो को व्यापार विशेष में एकाधिकार 
aM . ' देने से फैला । पालियामेंट ने १६२४ ई० में 
| इसको नियम-विरुद्ध वताया था, परन्तु चाल्से ने साबुन, शराब, BU 
| अन्य आवश्यक RIA के ऋय-विक्रय का. एकाधिकार कुछ व्यापा-. 
| Rai को दिया | इससे इन वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया, प्रजा को कष्ट 
| हुआ और देश में राजा के विरुद्ध भारी असन्तोष फैला । 
| इन करों के लगाने में चाल्स को उसके न्यायाधीशों ने चहुत सहा- 
[ दी । वे लोग इसको न्यायाकूल बताते थे और जो लोग कर देने . 


धर 


| 
| | E से इनकार करते थे उनको दरड देते थे। इसमें 
| न्याय विरुद्ध मुख्यतः राजा को दो अदालतों से बहुत सहायता 
। ० अदालतें मिली । प्रथम हेनरी सप्तम के समय में स्थापित 
E स्टार चेम्बर अदालत थी जोविना जूरी के हो. 
| न्याय शासन करती थी । इसके सामने अव राजाज्ञा को न मानने वालेः 
| सभी अपराधी लाए जाते थे और कठिन दरड पाते थे । दूसरा हाई. 
flu कोरट (Court of High Commission) था जिसमें धर्म 
न्धी अभियोगों का निरोय dat था । वह एलीज़वेथ के काल में 
पित हुआ था परन्तु चाहस ने इससे बहुत काम लिया । प्यूरिटन 
लोगों को राजा, लाड तथा आंग्ल चर्च के विरुद्ध कुछ कहने या लिखने 
|| कारण इसके सामने आना पड़ता या और कठोर दरड का भागी 
| i Lin Wt १६३० में डाक्टर लीटन (Dr. Leighton) - 
| भे विशपो के विपरोत लिखने के कारण अपने कान काटने पडे ये. और 
' में प्रीन ( Prynne ) बर्टन (Burton) और ARZE: 


oma कर लुगानेका कोई अधिकार नहीं है कर देना असौ 


E. के दवाव में पढ़.इस कर को न्याय संगत बताया ओर 


इहलेंड का इतिहास 


(Bastrick) को चर्चे शासन के विरुद्द लिखने के लिए समान, 
का भागी होना पड़ा था । इन दर्डॉ से मजा को यह धारणा हु 

, जे अदालतें ,सवधा अत्याचार के लिए हैं, अतः वे लोग PEN 
ब्राणप्रण से इनका विरोध करने लगे । उनके विचार सें "hs | 
निरंकुश शासन तथा दासता के चिन्ह थे और जव तक यह टूर | 
स्वतन्त्रता और नियमित शासन असम्भव था । | 
चार्ल्स को पूर्व लिखित sui से पर्याप्त धन न मिल सद्या | 


uU 


उसने १६३४ ई० में एक पुराने कर की NUT को चलाया । पहत ३ 


जह्दद्ीकर अधिकार था कि वह ससुद्र-तट के Wag 
(Shipmoney) जहाज या धन लेकर जल-सेना तेयार कर क्ष 
- १६३४ ३० आक्रमण रोके । परन्तु aga दिन से यह 
लगाया न गया था। जल-सेना को पुष्ट aij 

लिए धन की आवश्यकता थी इसीलिए cure ने यह वहाना fum ; 
a व्यापार को अल्जेरिया (Algeria ) के समुद्री agi: 
बचाने के लिए जलसेना की आवश्यकता है | अतः उसने समु 


में नहीं किन्तु चां से भविष्य युद्ध के लिए seit येडा को ae 
Haq किया गया । इस सफलता से प्रसन्न होकर उसने quu 
देश के भीतर के प्रान्तों पर भी कर लगाया । यह न्याय AET 
लोगों ने धन तो दिया परन्तु बिगड़े . बहुत | पर जब तीसरे वर्ष 
` यह कर लगाया गया तो उनकी Asana की सीमा. न A 
: “प्रतीत हुआ किं Ted इसको एक नियमानुकूल कर बना देगा।#| 


` हेपडन ( Sir Johh Hampden) ने सन्‌ १६३७ में यह BH 
किया । जब उंसका अभियोग. हुआ तो. बाहर से सात d i 
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: जान Bed 
असन्तोष होते हुए. भी प्रजा बिद्रोह के थिए तेयार न थो | लोग 
TAN को सहते थे परन्तु उनको अत्याचारों से बचने का उपाय न 
मालूम था। नेतिक आन्दोलन की प्रथा अभी चली न थी और पराने 
| प्रोह का युग वीत गया था । इससे बहुत लोग अमेरिका गए और 
| वहाँ नए उपनिवेश स्थापित हुए । प्यूरिटन लोग धार्मिक अत्याचार से 
बचने'के लिए वहाँ जाकर बसे | प्रजा यह सब सहन कर रही थी परन्तु 
पीय ही साथ कांति के प्रथम चिन्ह भी दृष्टिगोचर होने लगे थे 
$e में क्रांति के प्रथम चिन्ह दिखाई पड़े। जहाजी कर 
हैंपडन से सहानुभूति तथा स्काटलेंड में धार्मिक आन्दोलन 
क थे और इससे यह प्रतीत होता था कि घटना चक्र राजा 
कर देगा । 


! 


E दिया । अव wed .निर्भय होकर यह कर वसूल करने लगा, 
इससे असन्तोष की मात्रा. और भी बढी । 


WR MEC NNNM E T 
t, 


„to 


_ ४४ इंगलैएड का इतिहास *1 


` पुस्तक को रह कर दिया और WHat पादरियों को निकाल fail 
. जानते थे कि चाल्से इसको अ'गीकार न करेगा; इसलिए युद्ध केहि 


` लेंड में युद्ध द्वारा अपने वश में करना चाहा | परन्तु उसके पास 


स्काटलैंड के निवासियों का मुख्य धर्म नाक्स द्वारा स्थापित i | 
टेरियन चर्च था | इसमें न तो कोई पादरी होता था न झोई ५५] 
: पुस्तक । जेम्स इससे वहुत विगडता E 1 

स्काटलेंड में धार्मिक उससे अपने समय में विशपां को संस्था ३९ 
आन्दोलन थी । इन बिशपों के हाथ में कोई " ¢ 
क्योंकि प्रजा ने उन्हे स्वीकार न किया ण। ह 

और चार्ल्स दोनों चाहते थे कि इंगलेंड कौ तरह वहाँ मी एक ग्रा 
पुस्तक रहे और बिशपो को चर्च पर पूर्राअधिकार हो ।वे प्रे di 
यन मत को जड से SAS डालना चाहते थे इससे १६२७ ६, 
एक प्रार्थना पुस्तक चलाई गई जो इंगलेंड को प्रार्थना पुस्तक से hi 
थी । आज्ञा दी गई कि यह पुस्तक हर गिरजा घर में पढी जाए | "S 
ही बार एक of, जेनी गेडीज्ञ, ने पुस्तक पढ्ने वाले qmd | 
Raa मारा और एडिनबर्ग में विप्लव हो गया सम्पूण -स्कार जाग) 
एक वर्ष के भीतर "जातीय प्रतिज्ञापत्र” (National Cova 
पर हस्ताचर करके यह प्रण किया कि उम्पने धर्म को रत्ता झर 


८ | 


मुख्य wer है | इस ver को तय करने के लिए १६३८ ई० du] 


ty 


में बृहत, धर्मसमा बेटी जिसने विशप शासन A तोड दिया, प्रई 


भी तेयारियाँ हुई । i | 
जब चाल्स ने देखा कि समझौता होना असम्भव है तो उसने we 
| 
| समुचित सैन्य-शक्कि ही थी न धन ही था de 55 
Feat बिशप युद्ध लोग रण कुशल थे और उनका नेता ssl 
१६३९३० लेस्ली (Alexander Leslie) बहुत ही 
` ` ' सेनिकथा। उनकेपास युद्ध सामग्री भी €] 
थी। दोनों सेनाए' बरबिक (Berwick( समीप पहुँची, | 
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a को अपनी निर्वलता का ज्ञान था इसलिये उसने उत्त स्थान पर 
A एक क्षणिक सन्धि कर लो । इसमें मुख्य शर्त: यह थी कि दोनो 
शै। दल अपनी सेनाए' भंग कर दें और 'धार्मिक मामलों को तय करने के 
MB लिए एक सभा वेठाई जाए और उसके निश्चय 
वरविरु को सन्धि के अनुसार आगे कार्य हो,। परन्तु युद्द को तैया ते 
(८ ५ दोनों qus होती रही i | 
| अव चाल्स के पाह कोई उपाय न रह गया । SRS आयरलैंड 
| | लौट आया आर उसको सलाह से फिर पार्लियामेंट बुलाई गई । बह 
4 समझता था कि प्रतिनिधि सभा राजा को. स्काट- 
| अल्पकालीन; लोगों के विरुद्ध सहायता देगी परन्तु इसमें उसको 
त पार्नियार्मेट भूल थी । जैसे हो अधिवेशन शुरू हुआ राजा कौ 
a| (Short Parlia- तरफ से यह प्रस्ताव किया गया कि यदि प्रजा 
i| ent) १६४० So जहाजी कर के बदले में! एक निश्चित घन दे तो 
E राजा उस कर पर अपना अधिकार छोड़ देगा । 
| परन्तु पिम ने अपनी वक्तृता में देश में होते हुए अत्याचारो का वर्णन 
३| खिया । इससे यह निश्चित हुआ कि जव तक wed प्रजा की असुवि- 
र| बाओ को दूर न करेगा धन न दिया. जायगा । स्काटिश युद्ध के विरुद्ध 
| rae पत्र को तैयारियों हो रही थीं कि चार्ल्स ने अपना काम न होते 
|^ पार्लियामेंट को भंग कर दिया । यह पार्लियामेंट एक महीना 
| स नरही थी, इस कारणा यह अल्पकालीन पार्लियामेंट कहलाती Da 


ay 


| ‘wale के सामने अव यह समस्या आई कि स्काटलेंड से युद्ध करने 
|| ® लिये सेना कहाँ से मिले । उसने जवरदस्ती सेना जमा की और न्याय 
| = विरुद्ध वहुत से कर वसूल किये, पार्लियामेंट के 
| दरा बिशाप युद्ध सदस्यों को कारागार में डाल दिया और नये ad 
Dh o) सम्बन्धी क़ानून वनवाये । इंगलेंड m कई प्रान्तों 
रा. में विद्रोह हुए | देश में राजा के विरुद्ध एक प्रजा: 
शान्ति. दल का विकास हुआ, जो जन सम्मति पर निर्भर था 
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T. | ade का ty E 
| और जिसके द्वारा देश में क्रान्ति की GK फल गई । स्काटलैद ह 
हुआ ।.चाल्स की सेना अयोग्य थी, अतः न्यूवर्न (९७, 
- पर हार हुई । स्काट लोग इंगलंड में अवि हुए । चारत ६, 
और उसने अमीरों की एक सभा याक में बुलाई । अमीरों ने क | 
- रने का प्रण तो किया परन्तु पार्लियामेंट बुलाने के लिए जोर हि 
उपायहीन चार्ल्स ने निराश होकर पार्लियामेंट को नवम्बर १६४, 
में बुलाया और वाध्य होकर hi लोगों से रिपन (Ripon, 
` सन्धि कर लो । इसके द्वारा प्रेस्वीटेरियन चच! स्काटलेंड का gend 
माना गया । बिशप युद्ध का देश पर WES अभाव पड़ा। इसके yl 
ard को पार्लियामेंट बुलांनी पड़ी ओर उसके निरंकुश mm 
“अन्त हुआ | साथ ही साथ देश में स्काटलेंड के साथ sgg 


IP 


७ / n 4 
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१६-राजतंत्र का विनाश्‌ 
लाँग पालियामेंट और घरेलू युद्ध 
( १६४०-१६४६ Fo ) ` 


` चत की आवश्यकता के कारण वाभ्य होकर चाल्से ने पार्लियामेंट 
बुलाया। इस सभा ने आकर देश को राजनैतिक स्थित में वड़ा 
परिवर्तन किया और पार्लियामेंट के अधिकारों को 


(Thelong राजा के साथ लड़ाई लड़कर चाल्से को प्राणद्ण्ड C 
arliament) दया और इंगलेंड . में प्रजातन्त्र शासन की नांव 


| घनवान व्यापारी थे, और इन श्रे णियों के लोग बहुधा क्रांतिकारी नहीं 
| होते हे । इनमें aga से लोग प्यूरिटन मत. के थे परन्तु उनमें आपस 


टेरियन चर्च का शासन पादरियों और अन्य लोगों की सम्मिलित . 
तियों के हाथ में देना चाहते. थे, तीसरा दल उन CHIP का था 
| जो धार्मिक मामलों में स्वतन्त्रता चाहते थे, और जो प्रत्येक मत से 

gat रखते थे । ये लोग इडेपेडंट कहलाते थे । क्रामवेल 
iver Cromwell) इसी दल का आद्मो था परन्तु ये सद 


i dio AN e y 


E NaS का इहतहास 


> 
^ 


की आज्ञा के अनुसार वे काम करते थे, परन्तु पालियामेंट राजा क्षे 


` ताले यह था कि प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बोर १ 
- का अधिवेशन अवश्य होना चांहिए । इसको ट्राएनियल ऐक्ट कह 
` है। दूसरे प्रस्ताव द्वारा यह भौ. निश्चित हुआ कि वर्तमान Tey, 
. के अधिवेशन, का अन्त बिना “उसकी इच्छा के नहीं हो सकता | 
Sa पालियामेंट ने अपने आपको : राजा की आज्ञा से खत | 


से विशेष सहानुभूति थी । प्रतिनिधि सभा में जनता के नेता 
पडन, क्रामवेल, सेल्डन RIS और फ़ाकलैंड मौजूद थे । 1 

शासन पर पार्लियामेंट का अधिकार जमाने के लिए थाक 
कि मन्त्री अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी हों । अब al 


| 
| 


| 
बिरुद्ध कार्य के लिए दरड'न दे सकती थी । इसीलिए अव यह क| 
कता पड़ी कि मन्त्रियों को राजा के कार्यों के लिए उत्तरदायी गा 
न्याय विरुद्ध कार्गो के लिए दरड दिया जाए । इसो प्रकार agr 
हुए अत्याचारों का अन्त हो सकता था । दूसरी आवश्यकता aeo 
पार्लियामेंट का अधिवेशन नियमानुसार नियत समय पर हु 

क्योंकि राजा बहुत से अत्याचार केवल इस कारण कर सकता शः 


i} 
उसको यह भयं न था कि पार्लियामेंट उसके कामो की. आलोचना बे 


^ 
ay 


काये न कर सकेगा | | 
' इसलिए वैठक होते ही प्रतिनिधि सभा ने स्ट्रैफोई और हा 
ऊपर राष्ट्र के विरुद्ध षड्यन्त्र ` करने का अभियोग चलाया आ म 
बन्दीग्रह में भेज दिया । उन्हीं दो मन्त्रियो की सलाह से चात्स गग. 
तथा राष्ट्र का शासन ग्यारह वष तक किया था | इसी समय Hi 
कि गिरजा वरो में मूर्तियां आदि तोड़ डालो ग 

Trienin| Act और भंविष्य में पार्लियामेंट की feu 


होने के लिए एक .नियम बनाया गया 


| 
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राजतंत्र का विनाश qY&. , 


| चाल्स ने मजबूर होकर धन को इच्छा से इन सब प्रस्ताओं को 
` क्रिया और यह क्रानून बन गए । $5 
इस तरह जव पार्लियामेंट की स्थिति दृढ़ हो गई तो उसने स्ट्रेफ़ोर्ड 
ख़बर ली । प्रजा को धारणा थी कि उसको सलाह से हो ग्यारह वर्ष 
E तक ATT शासन हुआ है और उसको भय था कि 
mie की मृत्यु वह MAAS से सेना चुलाकर प्रजा के स्वत्वो को 
| १६४१३० ददवा देगा। परन्तु उसके विरुद्ध राजद्रोह का प्रमाण 

È मिलना सम्भव न था, इसलिए प्रतिनिधि सभा ने 
भियोग (Impeachment) त्याग दिया और बिल आफ्न अटेंडर 
पाप किया जिसमें उसको राजद्रोही बताया गया । लार्ड सभा से होकर 
[uz प्रस्ताव स्वीकृत के लिए चार्ल्स के पास गया । कुछ दिन आनाकानी 
Was बाद सव को सलाह से ud इसको स्वीकार कर लिया d 
डे को १२ मई १६४१ de को फाँसो दो गई | राजा का सबसे 
मित्र मर गया । जन-ससुदाय ने खुशी मनाई और नेताओं को 
ता हुई कि उनका सबसे वड़ा वेरी दूर्‌ हो गया | 
इसके वाद पासयामेंट ने राजा के अधिकारों के कम करने का 
अगल किया । उतने चाल्स द्वारा लगाए हुए जहाज्ञी कर को बन्द करा 
| दिया, उपाधिप्रधान में जो घन मिलता था वह भी | 
म किए गाए निश्चित' कर दी | अन्य अनुचित कर जो चाल्स ने. - 
E लगाए थे वे भी नियम विरुद्ध वताए गए । इसके 
रिक्त पालियामेंट ले. उन न्यायालयों को भो तोड़ दिया जिनके द्वारा | 
माना अत्याचार कर सकता था (जैसे स्टार चेम्बर कोर्ट हाई | 
शेड, कोसिल आफ्न दी नाथं और कोसिल आफ्न वेल्स ) । 
कर पार्लियामेंट ने राजा की शक्ति बहुत कम कर दो । चार्ल्स 
पालियामेंट को भंग.कर सकता था, न कोई कर ही लगा 


गौर न किसी व्यक्ति को अपनी MUI दण्ड हो दे सकता 
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क अधिकार असंगत वताया और राजा के seat की सीमा . ' 


m ११० | ` इङ्गलेंड का इतिहास 


R^ api और अब उसके पास केवल एक अधिकार था कि वह Nen 
fy स्वीकार न करे परन्तु पालियांमेंट धन न देकर उसको स्वीकृत ml 
लिए वाध्य कर सकती थी, चार्ल्स ने इन-सव प्ररताद को tuy 
स्वीकार कर लिया कि वह समता था कि वह उसको युद्ध के ta | 
लेगा और जव वह विजयी हो जायगा तो फिर इन नियमों छे B 

: आचरण कर सकेगा ! यहाँ तक तो सव कान शान्तिपूत्रक हो गया 3| 
यदि इन gam का यहीं अन्य दो जाता तो बिना युद्ध हुए uh 
में वैध शासन स्थापित हो गया होता । परन्तु पार्लियामेंट को qune] 
विश्‍वास न था ओर प्यूरिटन सद्स्य बिना विशपों को दूर किए al 
चेन न ले सकते थे । अतः शांतिपूवेक समझौता सम्भव था। | 
) - इती समय पार्लियामेंट में भी दो दल हो गये अभी तक Ww 
` पूरा सहमत से हुए थे, परन्तु धार्मिक प्रश्‍न पर-सहमति असम्भव à 
४ , 1 ` ` प्यूरिटन लोग विशप द्वारा चच शासन का gal 


. सद्स्य समझते थे कि राजा के अधिकार बहुत कम कर दिये गये है| 
इससे अब पालियामेंट को अधिक आगे न बढ़ना चाहिए । वे. सवं & | 

` ` चाल्ते के पक्षपाती होने लगे और प्यूरिटन लोगों के क्रांतिकारी रि ui 
. ` का विरोध करने लगे । इनके मुख्य नेता हाइड और फ़ाकलैंड ये। | | 
- ` चाल्से ने स्काट लोगों से सन्धि कर ली और उनकी सहायता र | 
केलिये वह स्काटलेंड चला गया था । इसी बीच | 


: Grand श्रोटेस्टेन्ट मतानुयायी अग्रेजी निवासियों को ! | 
.. Remonstrance SHE Sura qmail UI 


राजतन्त्रका विनाश २१ १५.७ 


sat मिली तो उसको दढ निश्चय हों गया कि यह सब «Ted 
किया हुआ है। वे सममते थे कि «md को कैबोलिक मत से 
सहानुभूति है और वह Aa के न्याययुक्क अधिकारों को दवाना 
gente अतः उसने आयरलैंड की प्रजा को भडकाया हूँ। WS 
| समस्या यह थी कि विद्रोह शान्त कैसे किया जाए । चाल्स में उन्हें 
बिश्वास न था इससे सेना का भार उसके हाथ में दिया न जा सकता 
(| था। इसी समय प्रतिनिधि सभा सें भो चाल्सं के पक्षपातियों की संख्या 
बढ़ रही थी । इसलिए पिम ने पार्लियामेंट के बाहर देश में प्रजा का 
| पनी तरफ़ करना चाहा जिससे स्वतन्त्रता युद्ध का अन्त यहीं पर न हो 
| ' जाए। उसने “ग्रेड Rakz स? (Grand Remonstrance) नामी 
एक प्रस्ताव उपस्थित किया! जिसमें aed के शासनकाल की सव ga- 
इयों का उल्लेख था आर उनके सुधार के उपाय थे, जिनमें मुख्य यह 
यथा कि राजमन्त्री पालियामेंट के विश्वासपात्र हा । प्यूरिटन दल ने इसका 
| समथन किया । परन्तु दूसरे दल ने जिसका नेता हाइड था इसका कठिन 
|| विरोध किया। अन्त में रात भर की वहस के वाद ग्यारह वोट से यह 


इस प्रकार रूट एन्ड ब्रांच विल? तथा “ग्रेड रिमान्सद्र स के बाद देश 
दो दल हो गये | 

रँड Raada के पास होने के दो ,दिन वाद चाल्से स्काटलैंड से 

den) लन्द्न के नागरिकों ने उसका बहुत सम्मान किया । इसमें चाल्से 

को यह भूम हुआ कि सम्भवतः लन्द्न नगर से उसको पार्लियामेंट के 


3 कड़नेका प्रयत्न सदस्यों के ऊपर राजद्रोह का अभियोग चलाया 


| प्रस्ताव स्वीकार हुआ और शीघ्र ही इसके छपने को आज्ञा हो गई | ` 


. विरुद्ध सहायता मिलेगी । इसलिए उसने चाहा 
सदस्यों का कि “ग्रेड Raj sU प्रस्ताव के sade मुख्य | 


i जाए | राजा के मुख्य वकील ने लाडे सभा में उस . 
सद्स्य als किंबोल्टन ( Lord Kimbolton ) तथा प्रतिनिधि , . 
पाँच सद्स्य पिम, tue, होल्स (Hoiles), हेरिंग (14. © . 


E 


e 


X 
X 


रहा था। उसकी रानी 
गई थी । चाल्से अपने 


E e 
n © 


E. १५३ . इंगलैएड का इतिहास 


` तक ऐसा अनाचार कमी न हुआ था | इसका 


' महीना तक सन्धि के लिए ,बातें होती रही 


घरेलू युद्ध का आरम्भ हुआ। C ; 4 


घरेलू युद्ध की था | इसी समय पालियामेंट भे देश के तीन मुख | 


zelring) और स्ट्रोड ( Strode ) के विरुद्ध अभियोग (i 1 
ment) चलाने को आज्ञा माँगी । यह नियम विरुद्ध था mt 
स्वयं अभियोग §न चला सकता था; अतः दोनों सभाओं ३ 
पर विचार ,करने के लिए समय चाहा । देर होते देख कर ms a 
होकर स्वयं हो उन सदस्यो को पकडने के लिए ३०८ aaa A 
पालियामेंट पर पहुंचा । इसके qd ही पता लग जाने aa 
द्वारा नगर में चले गए ये । EN जब चारों तरफ देखा और सक्र 
न पाया तो उसने बहुत क्रोध में कहा--“सें समझता हूँ मेरी शि... 
उड गई।” यह कह कर वह निराश लोटा गया, परन्तु lb 
परिणाम हुआ । सदस्यों ने “अधिकार रक्षा” को आवाज्ञ उठाई a 
T BD दुसरा परिणाम ag जञा. 
| k LUR को मालूम दो गया कि चाल्स अपने. खोए न 


7 
d 


ue 


ञ्ज Fd 


अन्य उपाय स्वत्व- i है वे लोः 

रह E क नह रह गया हैं| वे लोग युद्ध केहि 

र हो गए। चाल्स पाँच दिन वाद लन्दन से चला गया, vm 

स न अन्त में उसने अग 

१६४२६० में नाडिंधम के स्थान पर युद्ध पताका खड़ी कर दौ औ | 
- ^ x Si 


ae ने आयरलैंड में विद्रोह-दमन के लिए नागरिक सेर 
केर की आज्ञा दी। यह आज्ञा नियुमु विरुद्ध थी, ait 
सेना वुलाने का अधिकार 'केवल राजा ही को प्रा 


तेयारी ओर राल्लागारों पर भी अधिकार कर लिया और ग | 
पकवा के लिए टनेज थोर dia कर वसुल करने! 
आज्ञा भेजी. | दूसरी ओर राजा भी सेना जमा छू 
Us में शत्न खरीदने और सहायता माँगे | 
ज्येष्ट पुत्र के साथ याई चला गया । वहाँ aia | 
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Jj के मानने वाले प्रतिनिधि सभा के . सदस्य ओर बहुत से अमीर | 
| जग राजा से जा मिले । सम्पूर्णा देश दो दलों में dz गया । अमीरों 
ग्रामीण जनता ने अधिकांश राजा का साथ दिया, परन्तु 
| E.  व्यापारियाँ, नगर निवासियों और मध्यम श्रे णी के लोग पार्लियामेंट के 

qq में रहे । आंग्ल चर्च (High Church) के मानने वाले 
के साथ थे, परन्तु प्यूरिटन लोग पार्लियामेंट के पक्ष में थे। 


: घरेलू युद्ध का आरम्भ 

Wz के पास पहले अच्छी सेना न थी और न रण कुशल 
५ परन्तु दूसरी तरफ़ चाल्स के पास धन को कमी थी और प्रजा 
के विचार! का विरोध कर रही थी । इस प्रकार युद्ध के आरम्भ में 
दल समान थे। पार्लियामेंट मैनचेस्टर के गर्ल (Earl of 
hester) और लाडे एसेक्स (Earl Essex) को प्रधान 


gale का इतिहास 


और पालियामेंट दलवाले राउण्डहेड (Roundheads) क्यों & 
बाल छोटे होते थे । ; 

ससं ने नाटिंधम से युद्ध आरम्भ किया । वह चाहता था हि 
ही लन्दन पर अधिकार करके पार्लियामेंट के विद्रोह का अन्त RÌ 


TRICE 


, प्रिंस रूपट 
परन्तु एसेक्स ने उचित प्रवन्ध कर लिया/था 
नगर के निकट दुर्गो पर अपना अधिकार 


लिया था 1 
(Edgehill) के स्थान पर a इस युद्ध का प्रथम संग्राम 


ES आ।! 
3) CC-0. Jangamwadi Math Collection pis 3 bj Gah ot | Mc 
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१५६ इंगलैंड का इतिहास 


राजाको हार हुई और वह लन्दन न पहुंच सका । परन्तु उसने 
"s ‘Mie he प्र अधिकार कर लिया और यह नगर इसके पास अन्त तक ; 
^ इसके पश्चात्‌ १६४३ ई० में न्यूबरा का युद्ध हुआ, जिसमें पाहि 
यच का वीर सैनिक लाडे Imus (Lord Falkiand) मारा 


"Wb 
4 


५ Way पार्लियामेंट की सेनाए' उत्तर दक्षिण पश्चिम में पराव 


mi AN SE i VEL ee ee Lhe 


P. oS फ्राकलेंड | 
2 हुई । चालग्रोब ( Chalgrove) के संग्राम में हैंपडन मारा गया। | 


| सेना में बहुत से योद्धा थे आर दूसरी ओर एसेक्स-तया | 
-मनचेस्टर दोनों निर | 


\ सनचेस्टर कहताथा “यदि हम राजाको || 
पार भी हराए' तो भी वह राजा है परन्तु यदि राजा ने हमे «| 
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| am भी हराया तो हम सब फाँसी पर लटका दिए जायगे ।”? इससे जान 
a |. है कि पालियामेंट की सेना में कितना कम उत्साह था। इसी. . . 
|| | कारण पहले चाल्स की जीत हुइ । परन्तु जब पिमे ने यह हाल देखा pam 
2॥ : उसने स्काट लोगों से सेनक सहायता लेने के लिए शीघ्र ही सन्धि कर्‌. 
1 ल्ली जो (Solemn League and Convenant) के नाम सेः 
| प्रसिद्ध है (१६४३) । इसके अनुसार स्काटलेड की तरफ़ से लेस्ली 
| (Aiexandar Leslie) के नेतृत्व में २०००० सैनिक पार्लियामेंट 
` _ क्री सहायता के लिए आए और वदले में पालियामेंट ने इङ्गलेंड में 
| प्रेस्वौटेरियन चर्च स्थापित करने का वचन दिया a दूसरी तरफ चाल्सं 
| tapas के विद्रोहियों से सन्धि कर ली और उसकी सहायता के 
| लिए आयरिश सेना भेजी गई । 
| ` स्काटलैंड से सहायता मिलने से पालियामेंट की सैनिक शक्ति बहुत 


d लंड में भी क्रामवेल ने एक नई सेना तेयार को 
| 1 ; सास्टनसूर थी जिसमें उसने पूर्वाय भ्रान्तों के. रहने वालों 
|  ? ओर न्युबरी को मती किया था। ये लोग अच्छे सवार थे, 
- १६४४३०. इसलिए पालियामेंट की तरफ जो सवार-सेना की 
Dp c . कभी थी वह पूरी हो गई। इनमें उत्साह, Hd 
_ । और धार्मिक जोश भरा हुआ था । इन सेनाओं के संयोग से पालिया- 
| मेट की हार, जीत में वदल गई । १६४४ ई० में _याकें के पास मास्टेन 
| "wt(Marston-Moor) के मैदान में. घमासान ga हुआ। जिसमें | 
| ॥ स्काटसेना और क्रामवेल क्रे नए सेनिकों. आइरन साइड (Iron sides) 
` 'चेबड़ी वीरता: दिखलाई | चाल्स की सेना नष्ट हो गई और वह. पूर्णतया 
“पराजित हुआ। उत्तरी इईंलेंड में उसे ठिकाना न रह गया परन्तु अब 
“भी आक्सफोर्ड पर उसका अधिकार WD] क्रामवेल एसेक्स से मिलकर 
' चास को वहां आने से रोकना चांहा। न्यूवरी - (Newbury) में 
` भी: सेनाओं में . मुठ्मेंड हुई । राजा की हार हुई, परन्तु मैन- 
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Ser की निबलता से क्रामवेल राजा को आक्सफड़ पहुंचने 
रोक सका । 
परन्तु अमी लडाई का अन्त न जान पड़ता था। चाल्से को 
के लिए इससे अधिक दृढ़ नेताओं तथा अच्छी सेना की 
थी ।-पारलियामेंट के जोशीले सदस्य अब अग्रसर हुए । करामवेल 
नेता था । उसकी धारणा थी कि राजभक्कि को निष्फल करने ह 
सेना में धार्मिक उत्साह की आवश्यक्ता $ 
नई आदशे सेना उसकी सवार-सेना ने अच्छा काम क्या a 
NewModel इससे पालियामेंट ने १६४५ $o में एक अरा 
Army बनाया, जिसके अनुसार २०००० smi 
ओर क्रामवेल एक सेना बनाने का उपचार किया गया। इक 
| ` अच्छी शिक्षा; अच्छे शत्र और अच्छी que 
दी गई | यह सेना नई आदर सेना (New Model Amy 
नाम से प्रसिद्ध हैं। अपने धार्मिक जोश के कारण वे लाग sed 
' ` लेआ यूरोप में बहुत नाम किया । इसके साथ यह maa 
ERI itid पड़ी कि.नए रणविद्या कुशल सेनापति Gu 
—— . .SeitDenyiug जाएँ, इसलिए पार्लियामेंट ने एक नया ब्रस 
© 4 Ordinance बनाया जिसके अनुसार उसका कोई सदस्य i 
E EM का भार नहीं ले सकता था । एसेक्स आदि d 


t 
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राजतन्त्र का विनाश Pesta E 


नेसवी का युद्ध बला किया। चे लोग इतनी वीरता से ae कि 
| झर चाल्से का चाल्सं की सेना पूर्णतया नष्ट हो गई और वह 
| पकड़ा जाना असहाय इधर-उधर भटकने लगा । उसको विश्वास 
m था कि उसका सेनापति मांटरोज ( Montrose) - 
E VL जो स्काटलेंड में युद्ध कर रहा था, वहाँ विजयी होकर इंगलैंड पर आक्र- 
VL. मणा करेगा | परन्तु शीघ्र ही क्रिलिपहाफ ( Philipheugh ) के मैदान 
है| aede की हार हुई और चाल्स को इस आशा का भी अन्त हो 
We गया । १६४६ $e के आरम्भ में चाल्सं ने स्काटिश सेना को शरण ली 
और वहाँ सम्मानपूवेक कैदी की भाँति रहा । स्काट सेना को चार लाख 
à dig देकर पार्लियामेंट ने चाल्से को अपने अधिकार में कर लिया और 
| उसै होम्बीं हाउस ( Holmby House ) में सम्मानपूर्वक रखा । 

- mu विजय के बाद ही पार्लियामेंट ओर सेना में झगड़ा आरम्भ हो 
agri १६४३ ई० में घार्मिक प्रवन्ध को ठीक करने के लिए एक समिति 
p . चेटी थीं, उसने प्रेस्वीटेरियन चच स्थापित करने 
HI पार्लियामेंट ओर की सलाह दी थी | पालियामेंट ने इसको स्वीकार 
। सेना में ane कर लिया था परन्तु सेना को यह अंच्छा न लगा 
प: क्योंकि सैनिक लोग बहुधा खतन्त्र विचार € la- 

dependents )' के थे । दूसरा कारण यह था कि पालियामेंट को भय 
a) था कि कहीं सेना उस परे अपना प्रभुत्व न जमा ले इससे वह अब सेना 
१) को कंम करना चाहती थी । उसने कानून बनाकर इसकी संख्या कम कर 
| दी और सव,सेनापतियों के भरस्वीटेरियन चच को मानने की आज्ञा दी.। 
१ साय ही साथ उनकी तनख्वाह भी कम कर दी गई । इससे सेना में हल- 


E- का विचार था सेना, और पालियामेंट के झगड़े से उप 
लाभ होगा, इसलिए उसने इनको स्वीकार न क्या और RC 
से बचकर वाइट द्वीप (Isle of Wight ) को भाग गया 

5 “फिर उसने स्काट लोगों से.सन्थि की.ओर प्रेस्वीटेरियन os 
करने का वचन दिया । राजा के सहायकों ने फिर युद्ध आरम्भ E 
2 और द्वितीय घरेलू युद्ध छिड गया [३७ 
प्रेस्टन का संग्राम (Dukeof Hamilton ) स्कारिश > 
1 १६४८ go साथ RUS पहुंचा, परन्तु rq (P | 
c के मैदान में नई आदर्श सेना ने उदो a 
) द्या । इस a चाल्स की आशाओं का अन्त हो गया। छू 
__ पार्लियामेंट से सन्धि कर ली और तीन वर्ष के लिए प्रेस्वीरेरियन 
स्थापित करने का वचन दिया, परन्तु विजयी सेना इस सममौता 
P n 2 लिए तैयार न थी । उसका विश्वास था कि चाल्स के क 

« में देश में शांति नहीं रह सकती है, 
un इं, इसलिए वह उसको प्राणदर के 
| पार्लियामेंट में प्रेस्वीटेरियन सदस्यों की संख्या अधिक थी । बे के 
` राजा को पुनः शक्ति देने को तैयार थे । परन्तु सेना इस प्रबन्ध का 
कर रहीं थी; क्रामवेल ने आप्नने एक पै 
Prides’ Purge sms ( Colonel Pride ) को आज्ञादौ 
T ओर चाल्से पर वह राजा के पक्षपाती सदस्यों को पार्लियामेंट ii 
EM सुकद्मा वन्ने दे । प्राइड ने Bar से जाकर Tae 
4 १६४१ ३० , घर को घेर लिया और quo के लगभग 7 i 
EO प्रतिनिधि सभाः से निकाल दिया । यह र 
शेष बचे, जो सेना के वि 
; Parliament) कहला 
E चाल्से पर देशद्रोह 


के नाम से ,विश्यात है । इसके बाद ५३ Wl 
चारों से, सहमत थे। वे लोग “रमम? (Rum 
ए और सेना.की _ आज्ञाहुसार कार्य करने ले 
क| अभियोग चलाने का प्रस्ताव हुआ पस 
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तो उसे पास कर दिया, परन्तु लाडे सभा ने विरोध किया । अब यह 
चत हुआ कि लाडे सभा को स्वीकृति अनावश्यक. हे । चाल्स का 

[ ५२ जजों के सामने जनवरी १६४७ $e में वेस्टमिनिस्टर हाल सें 

म्भ हुआ | चाल्स ने अपने WY कुछ भी नहों कहा, क्योंकि _ 

ही इष्टि में यह न्यायालय न्याय विरुद्ध था । उसका अपराध सिद्ध 

हुआ और उसको AY क सञ्च दी गई । हाइटहाल (Whitehall) 

ल में फॉसी-यद बताया भया । चाढ्स ने e के समय aga शांति . 

र घेशी दिखाया । प्रजा को SRT के बीच W उसका सिर ag से 


Ex 


नाजा T 


। सन दिया ग्या । इस तरह से प्रजा ने राजा 
से अपने ऊपर किये गये अत्याचार का 
Mirae ने अपनी हठ ate विवेक- 
नता के कारण भाण रोम | उसके सनिक आपस में लड़ते थे, स्यार्थी - 
erate थे और पार्लियामेंट की सेना सुसंगठित थी, सैनिक 


po”. 
Mw 


र्मिक उत्साह से भरे थे, इस कारण चाल्यो की हार हुई | परन्तु सुख्य 
ण यह हे कि उसने मजा की इच्छा के विरुद्ध शासन करना चाहा 
, जो बहुत दिन तक् होना असम्भव था | प्रजा ने विद्रोह करके शासन | 
हाथ में लिया, एक. राजा का रक्त वहाया और अन्त में स्वतन्त्रता _ 


ae S, 


T + E 


4७ 
a 
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`१७-प्रजातंङ्ग 
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चाल्स की मृत्यु के बाद शासन का भार T के हाथ में " 

सेना उसकी सहायक थी इसलिए देश का विरोध होते हुए भी वह | 

| शक्कि क्रायम रख सकी । रम्प के प्रति कोई प्र 
प्रजातन्त्र की भाव न था, Fe जातीय अत को प्रतिनिधि aal 

$ स्थापना आर सामर्थ्ये के लिए केवल सेना पर निर्भर शे | 


शासन स्थापित करना नहीं चाहता था और न रोना ही इसका fil. 
. रखती थी । वे लोग देश में धार्मिक तथा राजनेतिक स्वतन्त्रता wa 

थे; सेना पार्लियामेंट का स्वतन्त्र चुनाव चाहती थी ओर नई प्रजातन्र f 
हाथ में शासन का भार-सापकर स्वयं अलग हो जाना चाहती i 
परन्तु देश की दशा इसके लिए ठोक न थी । देश सें फट थी ओर 
सेना eect न दिखाती तो देश में राजकता का जोर होता। Hi 
अन्य उपाय न होने से रम्प का शासन ey दिन तक चलता रह! 
शासन के लिए एक समिति वनाई गई जिसमें ४१ सदस्य सेना छ| 
रम्प द्वारानियुक्त किये गये | यह समिति पार्लियामेंट के आधीन यी। | 


१ 0912. 


TOPs 


यूरोप में इंगलैंड का कोई मान न रह गया था । हालेंड में | 
के दूत मार डाले गये । फ्रांस, स्पेन तथा रूस .ने भी बुरा ae 
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प्रजातन्त्र EE 


o इ० . दे कर शांत किया | परन्तु आयरलेंड में विद्रोह को 
i am आग भड़क गई थी । वे लोंग राजमक्त 
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Saat (Dunbar)$ युद्ध मै उसको सफलता मिली । परतु, i 
` भीस्काट Stated 2 EAT. rS ` 
ee भी स्काट लोग चाल्स के पुत्र चाल्से द्वितीय को लेकर लन्दन का ल 


- 


coc किया । स्काटिश सेना नष्ट हो गई, wed छि कर भागा और 


" 


t 


— श्रे और इस समय eras की पारस्परिक फूट सें an p | 


24% e. - Wexf Wire 0 a | | 
' ` वेक्सफोडं (Wexford) में भी वेसा हो erste किग्रा | Hu 
d k में भय फेल गया आर बहुत से नगर, युद्ध क्ष पवना ü शानत à ? 
_ ` इस प्रकार आयरलैंड का विद्रोह ठंडा हुः ¦ ESO | 


परास्त करना चाहा और ENRETA (77६४४) को ERN : | 
ANT दी | उसने कवनेन्टर्स (Covsasuterg) के fi : 
` करने से इनकार कर दिया और अपने पड में seater दे दिया ui 


Ls माप का पूर्ण अधिकार हो गया और सम्पूर्ण त्रिटिश ate. (Bri 
` 15९8) पर saiia का आधिपत्य Sal; ix 

. `` ` नि समय कासवेल विद्रोह शान्त कर रहा था, उस सम 
Se (Blake) राजपक्ष की जल-सेना को समद्र में | 


cO ids से युद्ध Aa के किनारे के देशों में qu 
050 १६९२-१६९५ ३० धाक जमाई sex दुनियाँ .में वर्ग 
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लिए ठोक समय Wad थे। अतः उन्होंने Ree o m 4 
अत्याचार किया | तब कौंसिल ने क्रामवेल को उनका छम 
faq भेजा । :क्रामवेल “ने SHY (Droughe da) हे ५ 
आक्रमण करके'समस्त आयरिश सेना को कत्ल कर दिया d | 


— जव क्रामवेल वहाँ से लौटा.तो स्काटळे र से युद्ध. को E ( 
- समाचार मिला । कोसिल ने आक्रमण होने १, (त हो स्क्रार wel 


कामवेल AAT बनाया गया | उसने arses पर आक्रमण कि 


> TE QE SED I ० < B 
STIL चारत इसके पूव स्काटलंड का राजा हो गया था ap 
उनका चारस्टर (Worcester) के स्थान पर रोक कर पूर्णतया प 


कठिनता से els पहुँचा । इन दोनों gat के वाद स्काटलेंड प 


कर रहा था। उसने रूपट का पाछा f 


प्रजातन्त्र : १६५ 


: को देखकर रम्प ने जल-सेना की शक्ति को अधिक बढ़ाया । 
ई० में प्रजातन्त्र जल और स्थल दोनों पर विजयो हो गया था, 
दश साम्राज्य पर इसका qui प्रभाव हो चुका था ओर सेनिक शक्कि 
गा विद्रोही की ऋस आशंका थो । दूमरे agi d भी इंग्लंड 
होने लगा था । Bs गर्‌ रम्र शान्तिपूवेक शासन करती तो 


॥ परन्तु ws को खश सें पार्लियामेंट ने बाहरी ge 
[चाहा । इसमें दो लाम में; G4 दारी स्पेन से युद्ध होने 
सके gue वेरियां को ais कम होतो झर इङ्गलड का व्यापार 
, और दूसरा, वाहेरी pa Ho विजयी होने से देशवासियों के हृदय 
तन्त्र का महत्व बढ़ता छोर रम्प को शक्ति प्रवल हो जातो । उस 
बिचार से रम्य के सदस्या ने सना की इच्छा के विरुद्ध as से युद्ध 
इ.दिया, क्योंकि यह लन्दन के का प्रसन्न करना चाहती थी । 


ज्ञाम होता था। यह, व्यवसाय पूणीतया उन्हीं के हाथ में था इससे was 


=~ 


कि इइलेंड या उसके उपनिवेशों में जो वस्तु व्यापार- के लिए 
वह उसी देश के बने हुये जहाज्ञां में आनी चाहिये । इस कानून 
Mees के व्यावसाय को हानि पहुँचाना था। ये लोग इससे 


[को WSs जहज्ञों के सामने अपना. झण्डा गिराकर 


में उन्नति होतो और शान्ति तथा समृद्धि की dia Sud पड . 


ws लोगों को अपने जहाजो सें व्यापार को चोज़ें ले जाने से बहुत. 


गडे । साथ हो साथ यह निश्चित हुआ था कि: इङ्गलिश चेनेल . 


4 


M 


a 


Y १६६ . .इंगलैंड का इतिहास i 


को हराया, परन्तु उसने Nees ( Portland ) के पास इ. 
सेमा को परास्त किया इस युद्ध से डच लोगो को = WR i 
क्योकि उसके जहाज समुद्र पार उपनिवेशों से खाद्य gaps M 
और देश में लोग भूखों मरने लगे । बाध्य होकर उन्होंने हि i 
` में सन्थि कर ली और अभेज्ञों के सब प्रस्ताओं को मान ह ^ 
` बिजय से यूरोप में तो बहुत सम्मान बढ़ा । परन्तु देश के पन "| 
सैनिक शासन की स्थापना कर दी | सैनिक शासन के अतयत 
विगड गई और देश में शान्ति को आशा जाती रही । "S 
Een क्रामवेल और उसकी अनुगत सेना चाहती थी कि शीघ्र हो देश 
विधिवत शासन होने लगे और .जन-सम्माति अनुसार चुनो हुई पा 
| क ; १ | arie स्थापित हो जाए qo eq के E 
रिम्प का अंग तथा स्वार्थी व्यावहारों से अप्रसन्न थे । wi | 

` होना .चाहतें थे कि रम्प भंग कर दो जाए shal 
पालियामेंट का चुनाव हो । परन्तु रम्प अपनी प्रभ A 
त्याग सकती थी । उसने भंग ala d लिए ३ नवम्वर्‌ १६५० ई० fies | 

, खिया, परन्तु इससे सेना सहमत न यी | इसी समय सम्प ने ए 
पेश किया जिसके अनुसार, वे लोग अपने पद्‌ पर स्थिर रहते s i 

हौ थोडे Re si लैते (क्रामवेल इससे असहमत था और उसे 
fr 
` परबह हो Whe on समाचार मिला कि पालियामेट dst] 
- लेकर पार्लियामेंट घर पहुंचा । ह EN T हुए gs सेना पा | 
बन्द कर दिया । एक मसखरे ने gr Fi T 
“कान किराए के लिए खाली हे ७ R लिखकर लटका RI "i 

ही मे ८ | | 
o ३ ग २ 
शमने पालियामेंट बुलाने का प्रश्‍न आपा | स्व | 

I होना कठिन TMA पद्धति बनाने की भी आवश्यकता गै। | 
| 


d 
Y 
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र “डिपेंडेंट पांदरियो को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे लोगों के नामों 
आह ` की सूचो भेजें जो सेना के विचारों से सहमत हां 
J जेन पार्लियामेंट और जो पार्लियामेंट के सदस्य चुनें जा सकें। 
"Barebone's ` इन नामों में से १४० सद्स्य चुने गए और नई 
Parliament ' पार्लियामेंट को बैठक हुई | इसके एक सदस्य का 
ia ` wp वेयरवोन (Praise God Barebone) 
d यह सभा वेयरबीन परालियास के नास से विख्यात git 
muta का विचार था कि बह शासन पद्धति निश्चित करके भंग हो 
quit, परन्तु इस सभा ने S करना आरम्म कर दिया और बहुत 
5 कांतिकारी सुधार पेश कि । कासवेल इसके धार्मिक विचारों से 

| Sz दोते के कारण, यह सभा अपने समस्त 

aig कर्‌ स्वयं भंग हो गई । : 
इस उपाय के असफल होने पर, सनिकों ने एक “शासन नियम? 


; instrument of Govt.) Sa जिसके AJA क्रामवेल को 
E qta (Lord Protector) पद द्या गया 


EE ओर बह राष्ट्र का प्रधान fuge हुआ | उसको 
“Protectorate सहायता के लिए .२१ deer की एक समिति 
` की स्थापना' (Council) बनाई गई जो स्थाई थी । जनता 
3 [मवेल का शासन द्वारा चनी गई पार्लियामेंट का भी विधान किया 
१६५३-१६५० Eo गया क्रामबेल जल तथा थलन्सेना का प्रधान 
T ` सैनिक नियत हुंग्रा । युद्ध तथा सन्धि के मामलों 
में सनिनि की अनुमति आवश्यक थी । पार्लियामेंट की पहली बैठक 
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| हो जाए. सेना राजपद के: विरुद्ध थीं। क्रामदेल . सेना को. अप्रत्त 


` ` कदापि यह इच्छा न थी कि पार्लियामेंट के ब्रि; शासन करे wa ह | 


१६८ grate का इतिहास 


रवखी, तब भी कठोर सैनिक के शासन के कारण प्रजा की वत्र E 
हो गई प्रथम पार्लियामेंट ` का चुनाव. कैवेलियर (दल के अतिरि 9 
जनता ने किया । इसमें ४६० सदस्य थे ओर सम्पूर्णा Bitte १ 
प्रतिनिधि मौजूद थे । इस पालियामेंट ने “शासन नियम aul 
नहीं किया । इस पर . मतभेद हुआ आर कमदल जे इसको १६५५३१ 
भंग कर दिया । इस मतभेद से उत्साहित होकर राजकं ने दो. | 
किये । क्रामवेल ने शान्ति रखने के लिए देश को ARE भागों da । 
या और हर एक में एक सेनिक ( मेजर . जनरल ) अफ़सर BS 
लिए नियुक्क किया । इन . लोगो ने राजको / Roy alists ) E | 
दिया और देश पर कठोरता से शासन किया ; | 2 
1६४६ ३० में कामबेल ने दूसरी rui को बुलाया | इसे 


| 
E i 


| 


अह भी न चाहता था कि पार्लियामेंट शासन-पदूति-के मूल तत्व anh 


झगडा करे, क्योंकि इससे: देश में अशान्ति फैलने का डर था। Be ] 


उसने नई पार्लियामेंट में से: १०० के. लगभग Ade सदस्यों को ial 
हौ न दिया इस सभा ने. कामवेल. को राजा चनाना चाहा, और ख | 
निवेदन ( Humble: Petition and Advice y नामी sa} 
द्वारा यह-प्रा्थना की कि वह * लाई. सभा स्थापित करे और स्व 


m TN, अतः उसने. राजपद. लेना NER किया, परतु | 
सभा. कायम करः दी | इस पर संरक्षक पद परम्परागत ( Here: | 
25 दिया - गया । इस अकार पुरानी प्रथा फिर. domm | 
NN के सिवाय स॒ब.मतों , को स्वतन्त्रता मिल गई १६४८६० | 
valide = दूसरी बैठक हुई. परन्तुलाई-सभा. में से.मतमेद हेग 
न AW कर-दी . गई. कामवेल gal के पहिले s 
तक (बना. पार्लियामेंट: के ही शासन किया । "a 


स). 
कामवेल धार्मिक. नीति अपने के अनुसार बहुत | 
| 


' 
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I क) ने अपने हद शासन द्वारा देश को उन्नति की, यद्यपि वह पग 


- क्रामवेल की : करना पड़ा । इन असरों चे प्रजा पर AAR 


बढ़ी हुई थी | वह प्रत्येक मत को धार्मिक स्वतन्त्रता देने ETT 
—— c उसने कैथोलिक लोगों को अवश्य eam "| 
क्रामवेल की धार्मिक दी थी, परन्तु इसमें राजनेतिक कारण भौ 3 | 
नीति हुए थे। उसने प्यूरिटन ae को देश में चहात, 
आंग्ल चर्च को प्रार्थना पुस्तक हटा दौ | hd 

का शासन तोड दिया, परन्तु पुराने मत के मानने वालों के gn al 
अत्याचार नहीं किया । राजपच से सहानुभूति रखने बाले पादरिया à 


[ 


अपना पद छोड़ना पडा ओर १६५५ ई० के miga के आलुसार वे छे 
देश में कहीं पर भी उपदेश काये नहीं कर Td थे। उनके am 
यहृदियों (Jews) को देश में रहने का अधिकार मिला । | 
जैसे ऊपर लिखा जा चुका है, क्ामवेल पा्दियासेंट द्वारा हो श 
करना चाहता था, परन्तु उसके प्रयत्न असफ हुए और उसको ay. 
स्थापना के लिए देश जें सेनिक शासन m 

` TE IC सूल वि ‘ 
EA ह-नीति . किया, जबरदस्ती कर वसूल किया आर देशे 
| .प्यूरिटन विचारानुसार सङुध्यां के चरित्र-पुवारग्र 

भयल किग्रा । उसके शासन में सम्पूर्ण आमोद-प्रसोद के साधो ब्र 
अन्त हो गया.। नाचघर, थियेटर, तमाशाघर आदि वन्द कर RUN 
ताश खेलना, जुआ खेलना, MA देना या क्रषम खाना न्याय AWO 
गा । इस तरह देश में प्यूरिटन amaan सचरित्रता । आविपंल d 
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ह qp असाधारण अवस्था के कारण .राजनेतिक स्वतंत्रता न दे सका! 
| उसका शासन केवल सेना की सहायता पर निर्भर था। अतः उसके. 
नियमों का पालन करने तथा शांति स्थापित करने में, प्रजा के 
कठोरता का व्यवहार करते थे । ऐवी परिस्थिति में साधारणतः . 
जा उससे HAGE थी । इस प्रकार कामवेल उदार विचार रखते हुये 
x अपनी गृहनीति में uui सफलता न प्राप्त कर सका । परन्तु क्रामवेल 
की महत्ता उसकी परराष्ट्रनीति पर सिमर हे । उसको कीतिं यूरोप में फेल.. 
az थी छर SIMs का सम्मान बढ़ गया ATE . 
उसकी परराष्ट्रनीति उगे vue फो नीति का आश्रय लिया अर , 
ag दी सफलता भो प्राप्त की । कामवेल जानता , 
था कि स्टुअर्ट राजाओं को स्पेन से मित्रता रखने की नीति भजा को. 
 उरुचिकर है और साथ दो साथ वह समझता था कि स्पेन से बिरोध, 
करके ही इश्ललेंड का व्यापार छर औपनिवेशिक्र सात्राज्य बढ़ सकता . 
POE] इसलिए उसने फ्रांस.को via के विरुद्ध: सहायता दी । उसकी सेना. 
ने स्पेनिश नीद्रलेंड (Spanish Netherlands) सें बडी कीतिं. 
और इस सहायता के वदले में फ्रांस ने डंकक (Dunkirk) का, 
बन्दरगाह इंगलैंड को दे दिया । उसने नई दुनियां Ñ सेना भेज. कर 
fu के हाथ में जमैका (Jamaica) छोन लिया और ब्लेक चे. 
उत्तरी अफ्रीका के समुद्री SHA को परास्त किया । यूरोप म उसका 
इतना प्रभाव बढ़ा कि बहुत से राजा उससे डरने लगे। इस समय सवाय. 
उयूक अपने देश में Ness प्रजा पर अत्याचार कर रहा था । | 
क्रामवेल की भर्त्सना का वह प्रभाव पड़ा कि उसने १६५६ ई० में Mees 
अजा कों कष्ट देना वन्द कर दिया । 
- कामवेल की परराष्ट्रनीति के तीन उद्देश्य थे; (१) GA वंश केः 
a को बाहर सहायता मिलने से रोकना जिसमें वे फिर इङ्गलड 
पर अधिकार न कर सकें, (२) Nees धम क्री उन्नति ओर रक्षा, और | 
) इहे के व्यापार की उन्नति । इन तीनों उद्दश्यों की सफलता 
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Gm लिए आवश्यक था कि यूरोप के अन्य राष्ट्र उनको डर और | 
सन्धि करने के लिए dam रहें। वह चाहता था कि qx र्न 
क्य हो जाए जिससे कैथोलिक राष्ट्र उन पर अत्याचार न कर ब 
इसलिए उसने हालैंड, डेनमाक, स्वेडन ओर ब्रेंडनवर्ग (Bran | 
burg) से सन्धि को । वह समता था कि स्पेन, ENE दल का भे | 

, है और अभेमी व्यापार को उसके द्वारा हानि पहुंचती है, इसलिए: उसे | 
स्पेन के विरुद्ध फ्रांस से मित्रता की और चास द्वितीय को उस देश ial 

- आश्रय न मिलने दिया । परन्तु इसमें उसकी भू! थी । क्योंकि aya | 
yx सहायता कें कारण स्पेन अत्यंत दुयल हो गया थोर. ona | 
' “यूरोपीय शक्ति-सामंजस्य को भारी धक्का पहुंचा iUi में लुई sea जे | 
अजेय शक्ति इसी कारण सम्भव हो सकी | दूसरे, उसने स्पेन से युद्द: के. | 
की सुधरती हुई आर्थिक दशा को भी हानि पुँ वाई और अपने झो | 

: द्वाराश्रजा को असन्तुष्ट कर दिया | परन्तु यह सघ होते हुए भो, amy 
... की वाह्य नोति.पूर्णातंया सफल हुई और snes को कीति चारा qu] 
. फेल गई और उसकी गणना यूरोप .को महान शक्तियां में होने: लगो। 
ओ- “इस प्रकार उसको अन्तरास्ट्रीय स्थिति फिर से ee हो ग 
Re नारफ़क निवासी एक जमोंदार का लड़का, था | gael 

. जन्म १४४६३ में हुआ था औरं चाल्स की. पार्लियामेंटो का सदस 
. i Ra वीरता तथा रण-कुशहता | 
zs WEE का चरित्र के कारण शीघ्र हो घरेलू युद्ध में उच्च स्थान प्र | 
Sn कर लिया; यहाँ तक कि. राजा की सत्यु के पश्चात | 
` यह राष्ट्र का भधान व्यक्ति हो गया | उसके वीर होने में कोई wen नह 
` है, उसको देश भक्ति अटल थी आर यद्यपि उसका शासन सैनिक डॉ | 
गा तथापि वह पार्लियामेंट के अधिकारों का विशेष पक्षपाती. था। | 
आजा के अधि TERI के प्रेमी और अवैध शासन के वेरो, क्रामवेल को. देश | 


I 
I 
| 
|| 


मनमाना हुआ जैसा कि चार्ल्स का 
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gg करना पड़ा और जहाँ चाल्स ने आण से हाथ घोए वहा. वह. 
eru शक्तिं के कारण सफल gut] उसके कठोर शासन Hat देश 
नें उन्नति कौ और बाहर सम्मान वड! । कामवेल अपने आन्तरिक जीवन 
gaa, SAG, पाप से सथ करने वाला, दयालु आर सहृदय 
“gy | उसके विचार उच्च थे; आदर सहान ओर uid वह बहुत कायं 
नकर सका तो भो उसने धार्मिक स्वतंत्रता देकर पश्चिमी सभ्यता के 
` बिकास में बहुत सहायता दी ! बह Radi था और विज्ञान को 
उन्नति उसके समय में हुई । 5६ ३ सितम्बर १६४८ ई० को इस संसार 
बिदा हो गया | 
^ ` क्रामवेल की रू के वाद उसका VE पुत्र fui संरक्षक gmi 
बह न तो अच्छा सेनिक् v राजनीतिञ ही और न ऐसा धार्मिक ही 
| TE [यता पा सके। उसने आते 
तन्त्र का चान्स & नेई पालियासेंड बु परन्तु इस सभा में भीं 
१६५८ ई पुराने झगडे उठ खड़े हुए। वह भी अपने पिता 
à 1 की सहायता पर निर्भर था और 
ने पालियामेंट भंग कर दी ! सेना ने उसका ख्याल न करके रम्प के 
स्यां को फिर बुलाया । यह देख कर रिचर्ड ने अपना पढ्‌ छोड़ दिया 
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'चह स्वयं भंग हो जाए । इसके बाद उसने WIDTH का चुनाव 
“जिसमें राजज्ञवाले और प्रेस्वीटेरियन लोगों दो अधिकता a 
लोगों ने एक स्वर से राजतन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया के 
ed के पुत्र we द्वितीय को घुलाना चाहा च àj 


स्स अपे | 


= जाज मांक | 
उ आया और २१ मई १६६० क्रो लन्दन पहुँचा । राजतन्त्र भ || 
उनः, स्थापना हुई और प्रजातन्त्र का चाइर वर्ष बाइ अन्त gal! 


॥ | 
. RET poe see eee” 
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१८-चाल्से द्वितीय 
१६९०--१६८४ ३० 
राज्य BY पुनः स्थापना 


जैसा कि ऊपर लिखा जा TA है, १६६० ३०. W जनरल मांक की 
गता से चाल्सं अपने निर्वास से वापस आया। इस समय उसकी 
| था ३० वष की थी ओर वाहर देशों सें रहने 
1 ज्य स्थापना से उसकी वुद्धि तीव्र हो गई थीं saat agi ने 
समझदार बना दिया था । वह पालियामेंट से 
व्यर्थ झगडा करने का पद्धराती न था, परन्तु फिर भी व्ग्रक्किगत शासन 
प्रेमी था और पार्लियामेंट को केवल रुपया देने वाली सेइ ससझता 
भा। उसने अपने इस अभिप्राय सें gg सफलता पाई, क्योंकि. लोग 
सकी विलात-प्रियता के कारण उसके आशय को ठोक न समझ सकते 
$ अतः विरोध की मात्रा भी कम रहो! 

` राज्य की yaala एक प्रकारे से आवश्यम्भावी थी और दूसरी 
रह फलद्दीन । यदि इस पुनस्थापना से यह आशय था कि स्टुअट.शासन , 
| "Wu शासन सम्वन्धो विचार अर उनको अत्याचारपूरो 
निरंकुशता की दूसरी वार स्थापना है तो इसमें उनकी भूल थी जैसा कि 
दोस वषे वाद्‌ रक्कहीन- राज्यक्रांति से प्रमाणित होता है | जाप्रत प्रजा अब 
रकुश शासंन को सहन करने को कदापि तयार न थी । परन्तु. यदि 
अथ पुरानी AAs पद्धति का पुनरागमन है तो -यह सामयिक 
स्थिति और अभ्रेज्ञी चरित्र के अनुकूल था । जनता. प्रजाउन्त्र के काल में 
T अनाचार से कद थी | पुरानी संस्थाओं का विनाश, प्रजा के 


१७६ इन्नलेंड का इतिहास 
कर हो गया था, और इसलिएं ही WAT प्रजा ने चाल्ई : 


किया । परन्तु वह राजा को निरंकुश शासन न काने दे UR 
क्योंकि अमो वह चाल्स के प्राणद्रड को भूलो TOR 


-म सदा के लिए qu शासन स्थापित कि हवे: 
चाल्स के आने के पर मे त किया। . ; a 
: याने के पूर्व ही एक' सावेजनिक सभा निर्वाचित d 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 1 
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8 एक स्वर से. उसको बुलाने का प्रस्ताव किया था ( इसको 
` o. mw पार्लियामेंट: कहते हैं; क्याकि इसकी बैठक 


. » मॅट . कुछ क़ानून बनाये । पहला क़ानून (Act of 
ndemnity और Oblivion) यह वना कि प्रजातन्त्र के समय ळे. 
किए गए हुए अपराधों छे लि सहुष्यों को छमा दी जाए परन्तु जिन 
[गां ने. राजा चाल्स जथस का ऊपर अभियोग चलाया था या उसको 
ती दी थी उनको कुछ भी लाभ न हु उनमें से कुछ तो. सर 
। गए थे, परन्तु जो. लोग एफ गए उन सु दस को प्राणदरड मिला 


f e 


सरे को प्राणरण्ड। ' PUE TA 
.. इसी सभा ने जावीर प्रथा ua भी dr दिया । साथ ही साथ वेगारं 
प्रथा भो बन्द कर दी पई, छोर राजा अपनी सेवा के जिए प्रजा झो 
ही आदि न ले सकता था और न अनमान मूल्य ही वस्तुओ -के "लिएं 
राकता था । इसी के साथ देश की रक्षा का भार राजा को सोंप दिया 
ग्रा । सेना और St उसी के आधोन हो गए; कामवेल की सेना तोड 
"Weg फिर भी ५००० ital को एक स्थायी सेना क्रायम रही 

[नी प्रथा के विरुद्ध था, परन्तु देश की नई आवश्यकताओं के 


| और दूसरों को कारागार ! iud शुएय जचरल Sted (General | 
| mbert) सर ar eu i qa (Sir Henry Vane) थे जिन क 
राजद्रोह का अभियोग SISSE गया । प्रथम को कारागार मिला और | 
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के घनाये हुये नियमों.को खीकार किया । इस नई सभा ने 
शजनैतिक मामला में पू रीति को चलाना चाहा, जिससे राग 

अधिकारों में उन्नति हो गई | i 

नई पालियामेंट में बहुत सदस्य आंग्ल चथ के अनुयायी थे af 

चाहते थे कि वह धमे पुनः मुख्य राजधम हो । परन्तु IAR है 

E वालो' ने भी राजा की सहायता की थी और यह उचित था कि... 
> कोई हानि न पहुंचे एक सभा की गई fed दोनों घर्म के afi 
—— ` मौजूद थे, परन्तु कोई समझौता न हो सका । तड पार्लियामेंट ने | 
द्वारा आंग्ल चच Raig एद्‌ शिया ak ह. 

- धार्मिक नियमावली रूपता का नियम (Act of Uniformity) 
SeA (१६६३) बनाकर यह जिश्चय किया कि सब पार. | 
ft को बिशप के आधीन हाना पड़ेगा, उनको प्राथना पुस्तक (Book | 
‘of Common Prayer) के अनुसार ही आशमा करनो qq | 
= ङसम खानी होगी कि राजद्रोह पाप है । बहुत पादरियो ने वह ael 
किया आर उनको अपने पद से अलग होना पडा । अनमान हे किबे | 
` ११०० पादरी इस प्रकार पद्च्युत gu और उनकी जगह पर आल क | 
बाले लोग्र नियत किए गए । फिर भै उन लोगां ने छिपकर अपे | 
 वर्माङयाइयो को खेत. या गाँवों में प्रार्थना करने में सहायता दी 1: 
इसको रोकने के लिए और विधर्मियो को कष्ट देने m af? 
पार्लियामेंट ने १६६४ ई० में कः वेंटिकल Ure (Conventide | 
Act) बनाया जिसके द्वारा चर्चे के अतिरिक्त अन्य . प्रार्थना समाए 
_, नियम विरुद्ध मानी गई । फिर १६६५ £o से. पाँच मोल नियम (Five 
. - Mile Act) बनाकर निकाले-हुए पाद्रिया को शिक्षणा कार्य से गे | 
o. SERES पाँच मील को दूरी के भीतर रहने से रोका गया । इसके [ 
ही. १६६१ में कारप.रे पन एक्ट बनाया गया था जिसके अनपार रै | 
T भौ मनुष्य म्यूनिमिपल सभा का.सद्स्य न.हो सकता था जब तक हि | 
` ` आंग्ल चर्चका न. मानता हो.1. डिसेंटर (Disseoter) लोग नए 


A 
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T रहते थे और वहाँ उनकी शक्ति भी अधिक थी, अतंर 
d प्रभाव कम करने m लिए यह नियम बनाया गया । ये चारों 
वलेरंडन नियमावली (Clarendon Ccde) के नाम से प्रसिद्ध 
कि वलेरंडन ने इसमें वहुत भाग लिया था। इनका अभिप्राय 
aait को सताना था । इससे प्यूरिटन लोग कम तो अवश्य हो गए 
परन्तु धार्मिक सहिष्णुता सम्भव न ही सका । 
जिस समय चार्ल्स द्वितीय इंगलेंड के शासन पर dep उसी समय 
में राज की वागडोर लुई Weel फे हाय सें आई। इसके पूव ही 
ss फ्रॉस यूरोप में प्रधान राष्र हो चुका था और अद 
E परराष्ट्रनीति uiua को aqhy वनाचे का निश्चय कर लिया 
; शा! च्छा थी कि वह फ्रांस से उत्तर तथा, 
पूर्व के देश, जो राइन (Rhine) नदी के उत्तरी तट पर था, अपने . 
वश में कर ले और फ्रांस की प्राकृतिक सीसा अदान करे वह देश स्पेन 
और जर्मनी सम्राट के BIA था, अतः लुई Wi Edi सदा. ही स्पेन के 
जा और जमेनी'के सम्राट का वेरी रहा। इधर चाल्स लई का सम्वन्धी 
आर दोनों के विचार सी समान थे, इसलिए उनमें मित्रता चनी 
इससे चाल्स भी स्पेन से विरोध करता था। Ae नीति कामवेल 
मे नीति के समाने थी और प्रजा की इच्छा के अनुकूल, क्योंकि इंगलेंड 
र्‌ स्पेन में व्यापारिक तथा औपनिवेशक विद्रोह चला आ रहा था। 
फिर भी यह नीति न तो देश के लिए ही लाभदायक थी न यूरोप 
के लिए। क्योंकि स्पेन अब निर्वल हो चुका था और इजलेंड को उससे _ 
भय न रह गया या | इसके विपरीत फ्रांस में नई जाग्रति आरम्भ,हो 
गई थी, उपनिवेश स्थापना और समुद्र व्यापार दोनों ही में फ्रांस आगे 
बढ़ रहा था लुई कौ सेना यूरोप में सवविजरी होने दाशी धी। अतः 
स इंग्लैंड का मुख्य बैरी था | इस समय फ्रांस यूरो+ का सवेशक्तिमान 
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बात को न.समक संका, और न कुछ समय तक प्रजा ही Be 
हो प्रजा को इसका अनुमान हुआ, राजा तथा पालियामेंट W 

आरम्भ हो गया 1 | 
` चासने लुई के आदेशाबुसार पुर्तगाल को राजपुत्री से 

में अपना विवाह कर लिया था । दहेअ में चाल्से को 

मिला जो उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ येच दिया । इ | 
मित्रता करने के लिए क्लेरंडन ने डंकक नगर लुई के mal 
— दिया । प्रजा इससे बहुत USE हुई आर FALSA की वदनामी ह | 
` .इसी समय इंगलेंड और ges में युद fuv यया । इन दोनो | 
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'डच युद्ध तथा पुर्वा RUD से व्यापार करते थे, और cud 
Crs: कें उपनिवेश अमेरिका सें थे। इनके ब्रहि 
` जास डच शातको' से अप्र था, क्यो'क्रि उन्हो'ने उसके i 
विलियम (Wiliam, Prince of Orange) को अधिकारहोन ह| 
-- रक्खा था | युद्ध विशेषकर. समुद्र पर sa: अमेरिका d sg 
` . डच उपनिवेश न्यू एम्स्टडम (New Amsterdam) पर sl 
कर लिया और उसका नाम न्यूयार्क (New York) crai | 

१६६० ई० तक चलता रहा । प्रिंस रूपट नथा मांक के कई स्यात W 
खर्च जल-सेना को हराया, परन्तु १६६७ ई० में डच जहाज रेस al 
ss Aga आए AI (Medway) में अश्रेज्ञो के जहाज़ों को a| 
RAT । इसमें शोप्र ही बुद का अन्त हो गया और दोनों देशों में d] 
coc को संधि हो गई (Treaty Breda १६६७ ई० )! X 4 
o 6,0 इस अपमान ने प्रजा बहुत क द हुई और उसने Fated का RU T 
ea चाल्से भी मंत्री से AGG? था, इससे क्लेरंडन को अपने ' 
खे अलंग होना पद्म और उसके स्थान पर चालते ने पाँच मंत्रियों की 
` . - अभितिजो केवल. (Cabal) नाम से प्रसिद्ध है, नियुक्त की । उन 
OMAR क्लैर्‌डन से बिपरीत थी । उन्होंने फ्रांस की बढ़ती हुई 


" > ^ ५ 
i! d HE "ra आफ पैक 


«Ted द्वितीय ` «483^ 


see wm सहयोग ) ( १६६८ ई० ) केः 
प्रिव सहयोग नाम से प्रसिद्ध St इस समय देश सें फ्रांसकी | 
Triple Alliance) शक्तिका agaa हो गया था ओर लोग समम '' 
१६६५ ३० गए थे झि थदि xis को शक्ति कम न हुई तो 
vig gases में लुई को सहायता Gd 
लिक aa तथा निरंकुश arse पुन; स्वातित कर देगा । | 
डच लोगों से बदला uS के लिए लुई स्वीडन और इंगलैंड 
को अपनी ओर फोइना चाहता था । चाह्य तो पहिले से ही लुई कः 
E. Wap था, केवल Sip भय से उसने DIC 
8 सहयोग में भाग दिया था। वह पालियामेंट से 
न्धि {६६० go स्वतन्त्रत दोना चाहता था इसलिए उसको घन को ` 
(Sacret Treaty आंत्रस्यता थी वह कैपोलिक धर्म का प्रचार 
of Dover ). करना चाहता था, इसलिए उसको सेता को आव- 
B श्यंकता थी । ये सब उसको प्रांत d सहज ही मिल 
Wd: उसने १६७० Zo में डोवर के स्थान पर लुई के साथ ` 
न्थि की जिसके द्वारा यह निश्चय पाया कि चाल्स फ्रांस को 
के विरुद्ध सहायता देगा और लुई वदले में ,धन देगा। पुनः 
प्रण किग्रा के बह शोध्र ही ees में कैपोलिक धम फेलायेगा; ` 
। लिए लुई ने उसको घन तया सेना से संहायता देने का वचन दिया।| . 
May रेक्खो गई और दो मंत्रियों (आरलिंग्टन ओर क्लिफोडे) * 
किसी को भी नमालूम हुई) | 


J TAN 


पनां महत्व खो बैठा । दड के ga (१६७२-- १६०७८) ` 
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- मैं डच लोगो ने असामान्य पेये तथा बहादुरी से काम लिया 


-— खियों और विदृषकों के समाज में प्रसन्न रहता था । उसकी उच्च उक्त 


` हालेंड से सन्धि कर ली, परन्तु फिर कुछ काल पश्‍चात. \ 


` चक इः लड का मान घट गया । 9 z 


, समय को दूसरी विशेषता घामिक असहिष्णुता थी । WIRES ai | 


` करने को तैयार थे, जिसका घमाण क्लैरंडन-निंयमांवल्ो हैं। ऐसे | 


wd में राज भक्ति को शित्ता दी जाती थो इंसलिए वह BU 


जहाज़ों को कोई विजय प्राप्त हुई ओर जुई teas | 
अधिकार न कर सका। १६७४ Se Ë ed ने Weng 


ञबुयायी हो गया wd को इस मित्रता के बदले घन he, 
जिससे वह पालियामेंट से स्वतन्त्र हो सका, ओर और सनमाना mgl 
में समय हुआ । लुई भी ऐसी चाल चल रहा था कि qned wis 
उससे विमुख न हो सके । जब चाल्स कुछ ₹वतंन्रता के लक्षण दिस) 
Wi लुई घन देना बन्द कर देता था श पार्लियामेट में सो 
विरोधियां को रिश्वत देकर भड़काता श? इससे देश ae 
आगड़ों के कारण कधी अवकाश न मिल war कि कोई ee THE | 
का MAT ले और इसी कारण फ्रांस की उन्नति हुई और १६०५ i 


stat ऊपर लिखा जाचुहा है, ,चाइ के वाग आने पर देते; 


ओर विलास से अपने को रोके हुए थे, वे झा 
आन्तरिक शासन खुले तौर से दुश्चरित्र हो गए। राजा उनका " 
$ TENG था। चार्ल्ध को काम पसन्द न Me 


[ 


चाहते थे, उसीके समान विलात प्रिय और चरित्र होन हो गए हु 


स्मय जा चुका था, अब तो आंग्ल चर्च के मानने वालों AH 
और ये लोग प्यूरिटन तया रोमन कै गेलिक दोनो. दलों पर HAM 


में चाल्स ने छिपे-छिपे निरंकुश . शासन स्थापित करना चाहा, कैग | 
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area द्वितीय . , ` पृष 


केलां कर राजा. की शक्ति को ez करना चाहता श्रा । gum लिए 

gia से मित्रता को ओर वहाँ से वह धन को तहायता लेता रहा । 
कै लिए वह स्थायी सेना रखना चाहता था और शासन-काल,के 
से ही उसने ५००० के लगभग सिपाही wea | परन्तु पालिया- 


. हाइड अले आफ क्लरंडन C bs 
और बाहर प्रजा में ये फेल गई और. शीघ्र हो राजा के 
क नया दल बन गया i Alea के राज्यका का प्रधान महत्त्व 
का आरम्भ है, जो इप समय तक चक्ता आ रहा. है 
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| x उसका शांसन-काल होने वाली राज्येक्रान्ति की भूमिका है 

E C ud यूरोप के भावी इतिहास के लिए बहुत आवश्यक था, | E 
E चालसः ने आरम्भ में एडवर्ड होइड लाडे क्लेरंडन (हू, | 
Hyde, Eml of Clarendon) को अपना प्रधान मतर 

- उसने लांग पार्लियामेंट में मुख्य भाग लिया था झर BELTS 


GT में विदेशों में मरकतः फिर! था] qu आगत क | 
.. कलरंडनेका मंत्रित्व- को SEC अनुयायी थः इससे उसने Wn 
काल ओग उसका नियमावली द्वारा ३7: hil के प्रति चोर : | 
पतन १६६० चार कियो। परन्तु {1 d वह ननन विचा | 
१६६७६० थो 1 वह राजा और usua दोनों के 
X सीमा बद्ध करना चाइत। थ? कौर स्वयं इसका 
] | करता थो कि इनमें से कोई भी दूसरे के chou पर हस्तक्षेप न 
- * - सके वह पार्लियामेंट को केवले न्याय बनाने यात आर घन देने ul 
ee ^ समिति सममता था और arii शासन कार राजा के al | 
` ` चाइताथा। इस नीति से दोनों ही saa र | उसके प्रति लोगों ब्र] 
>. य॒हविचार या कि वह स्वार्थी है और उसने अपनो शक्ति क्रायम रखे 
` ` केलिए ही अपनी पुंत्रो का बिवाह चाल्द के भाई जेम्स eps 
 .. योक (James Duke of York) से किया 21 विरोध को माग 
. ` बढ़ती गई और डच युद्ध को a कारण भी वही उहा | 
गया । विधाता भी विपरीत था क्योंकि १६५९४. ई० में'लन्दन और के | 
| के अन्यं नगरी में प्लेग महामारी का घोर sin | 
प्लेग महामारी हुआ, जिसके कारणं लन्दन में 'पाँचवे दिले | 
१६६५ ३० और लगभग प्रजा मर गई । देश में. भारी. श्र | | 
लन्दन म॑ आग फल गई। इसके qu ही वर्ष १६६६ ई० 
१६६६ ३० ` सन्दन नगर झैं बढी भयंकर आग लगी, नि 


"£t | 
M. [ 


ald 


me 


ts 
a 
PE 
) a 
tud 
e 
aj 
ay 
E 
= 
A 


NETT ने FACET ही को दोषी ठहराया | राजा ASH IA 
“इसलिए उसने उसको पदच्युत कर दिया । पालियामेंट” ने उसके 
qatar चलायो, इस कारण वह देश से बाहर चला गया | 
- gaged के जाने के बाद चाल्ये ने पाँच ge अन्त्रियों पर शासन 
छोड़ा, जिसका नाम tuer अस्ति aga” पड़ा. क्योंकि इन पांचों 
के नाम के अथस wu मिल कर केवल (Cabal) 
ल uocum घे। यें faced, tea, बकिंघम 
| १६६७-१६७३ ge शासितः और लारडेल थे । इसकी तीति quien 
Cabule minstry के विपरीत यौ १६७५ ई० d चार्ल्स ने अपने ` 
; भिकार से एक घोषणा { Decleration - of 
““indigence) प्रकाशित झौ जिसके द्वारा sere मतावलम्दी को पूजा 
करने को स्वतन्त्रता मिल गई; केवल फेपोलिक लोग अपने घर पर ही पूजा 


a 
4 
^D 
a 
A. 
el 
Ga 
= 


` 


* 


“नियम प्रजा को सन्तुष्ट न कर सका, क्योंकि उनको यह भय था कि शीघ्र 
चाहस सब सरकारी नौकरियों Swat को देकेर उनको राजनैतिक 
“स्वतन्त्रता पर हस्तक्षेप करेगा । इसलिए देश में बहुत खलबली मची | . 


* किया कि वह घोषणा को रह करे । उसके : 
टेस्ट ऐक्ट पश्चात उन्होंने SR से एक परोक्ता नियम 


कि प्र्येक, राज्य-पदाधिकारी को पद्‌ मिलने के. 


को जलेंसेंना के नेतृत्व से इस्तीफो देना पढ़ा, क्योंकि वह. 
“गया; था. और दो डेथोलिक ae क्लिकोड और 


कको के पापों' का.परिणाम है । कुक लोगों a त : समझो कि? ३ 
- A Se UE 
aga guts 


१६७३ ३० . (Text Act) बनाया, जिसका आशय यह था ` ` 


कर सकते थे । धार्मिक स्वतन्त्रता m लिए उपयोगी होते हुए भी यह . 


. १८६  इङ्गलैंड का इतिहास 


आलिंग्टन को अपना मन्त्रिपद छोड़ना पड़ा । इनके पदत्याग 
को अन्त हो गया, क्यांकि शीघ्र ही Wed Alas (Ashley । | 
Shaftesbury) को अलग कर दिया । यह eq एक "i 
था और न आधुनिक कैबिनेट (Cabinet) के समान इ T 
थी | हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ANE के 
यह प्रथम सोपान था । 


(4 
bd ऐराले, अले आव शेफ्ट्सबरी 


E , चाल्संको ति से प्रजा असन्तुष्ट थी। लोग मते बिवाह 
CORRI: T* खतन्त्रता के विरोधी नियमों द्वारा उनके, 


area द्वितीय EL 


: “तथा पार्लियामेंट में एक नया दल बन गया, जिसके नेता शेफ्ट्सबरी 
> थे ये लोग आंग्ल चर्च को दड करना चाहते थे ओर के थो लिक 
का अविश्वास करते थे । ये फ्रांस से बेर रखना चाहते थे और, 
ES. alas से मित्रता । यह दल देशदल नाम से एक्षारा 
à प्रधान मंत्री गया हे इसके. विरुद्ध राजा के सहायकों का एक 
fy (Denby) दले बच गया जो दरवारी दले कहलाया । इसका 
१६०३-१६०५ EU नेता लाडे डेनेदी था । वह आंग्ल चच का 
कट्टर मळू था और राज भक्त को ES करने का 
«guit था। चार्ल्स ने उसको प्रथाच संत्री बनाया । डेतवी ने p 
दर और राजभक्कि का राग अलारकर इस दल को gz किया अ 
पाँच वर्ष तक शासन करता रड । वह स्वय शोख स मित्रता रखने का. 
पाती न था और चाद्द था कि ws से मित्रता web आए । 
| इसी कारण उसने १६७७ ६० Wow पुत्री मेणे का विवाह as 


> 

विलियम, प्रिंस ma ओरेंज के साथ किया। चाल्स तथा Utd क 
पुत्र न था, इसलिए वह चाहता AT कि जेम्स के वाद RAGS C 
fes पर Nee विलियम का आविकार हा । लुई इस वात से 
BT t 


meet हो गया और eive डेववी का नाश करने पर उद्यत 
` चार्ल्स स्वयं लुई'की मित्रता चाहता था, क्योंकि suu घन मिलता था 
* विरोधी दल भी लुई से रिश्वतें लेता रहता था, इस कारण Uili | 
स्थायी न'हो सकी और देश में वडी हलचल मची रही । 
` ` इसी समय टाइटत ओट (Titus Oates) नामी एक व्यक्ति ने 
सुलगती हुई आग में दियाक्षलाई का काम feat | sit चन्दन के. 
न्यायाधींश के सामने एक गढी हुई कहानी कही; 
qeda जिसंसे यह सिद्ध होता था कि देश में एक पोषिष 
EGG षड्यंत्र रचा गया है और उसका अभिप्राय राजा 
B की मार कर जेम्स को सिंहासन दिलाना ओर फ्रांस 
लेकर Ris मत का अन्त करना है । शीघ्र ही वह न्यायाधीरा 
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que — इंग्लेंड का इतिहासं | 


मार डालो गया p अब तो लोगों को विश्वास ED गया कि 
बात ठीक है। कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी ऐसे ही बयान दिए 
प्रजा भयभीत होकर कैयोलिका को पकड़ने और मारने लगी , ५७ | 
“मेट घर पर पहरा वठा और प्रतिनिधियों को राजा तथा त्रियो इ 
x इतना अविश्वास था कि उन्हाने इसकी जाँच का काम अपनी एक सि 
Fe के हाथ में दिया । इसी समय जेम्स के एक सेवक कोंलमैन (Coles 
. के कुछ पत्र पकड़े गए जिससे भी यह सिद्ध dr था कि फ्रांस से छू | 
. तया सेना की सहायता, लेकर इंगलेंड में Rus धर्म mes «| 
है — अ्रयत्ञ हो रहा है । इस षड्यंत्र की बात झूठी थी परन्तु र $ | 
` ` उसके भाई दोनों इसी काम में लगे थे । vea ने इससे | 
Sera और इसका प्रयत्न आरम्स किया कि जेम. आफ्ने अपि 
बंचित कर दिया जाए-आर उसको सिंहासन न सिद्ध, सके ५ ; 
RRR (१५७६) डेनबी ने चार्ल्स को आज्ञा से wie. $ | 
साथ एक गुप्त सन्धि जिसके द्वारा लुई ने तीन वर्ष तक बहुत धन [ 
का वचन दिया था | चह सन्धि-पत Bah} | 
-डेनबी पर अभियोग स्वयं लिखा था । लुई ने अब waa पाया à 
आर उसका पतन उससे बदला लेने के आशय से, वह afn | 
हट .२ ` विरोधी दल को दे दिया । अब क्या था पाहिंग- 
60 मेट ने तुरन्त डेनवी पर अभियोग चलाया, क्योंकि उसको qui WO 
“हो गया कि डेनबी मी इस षड्यंत्र में सम्मिलित 2) चाल्से ने उसको | 


pr 


E । इतरी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और इसने भी डेनबी ए | 
चलाया ओर उसको डुग (Tower) में बन्द कर ftu. 


EN चाल्स की मृत्यु तक रहा । इसी पालियामेंट ने एक और i 
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किया । इसने एक बिल पास किया जिसके. द्वारा एह आवश्यक 
ग्या कि प्रत्येक अभियुक्त पकड़े जाने के वाद जितना शीघ्र सम्मव हो 
T .. = .सके न्यायाधीश के सामने मुक्रदमा करे लिए लाया. 
Habeas Corpus जायगा । यह स्वत त्रता नियस हेब्रियस कापत ऐक्ट 
Act १६७६ (Habeas Corpus Act) के नाम से 
विख्यात है । इसके अत्तसार कोई व्यक्ति जवर- 
दस्ती कारागार में नहीं रवखा जा सकता हैं। इंगलेंड की स्वतन्त्रता 
प्ति में मेंगनाचार्टा की भि यह नियम वडे महत्व का है। : 

शेफ़्ट्सवरी इत्यादि गए प्रभाव लन्दन के वाहर था और 
लियामेंट के नए uui : eae शाशुयाइयों की संख्या प्रतिनिधि 


भा यें दद गई थी | ये लोग पोपिष waa के 
बहिष्कार प्रस्ताव रस बार से अभीत दो गए थे और चाहते “थे कि 
(Exclusion Bill.) चेरत का असद करके चाल्स के वाद किसी - पोटे- 
५ सेंट को राज्य दे । इनमें दो सत 4; कुछ लोग 
तो जेम्स' की पुत्री मेरी के पति विलियम को चाहते थे ओर ge, जिनमें 
` शेफ़्ट्सब्री मुख्य था, चाढ्स के quine (illegal son) मनमथ 
-(Duke.of Monmouth) को चाइते थे । वे कहते थे कि मनमय 

दी माता का विवीह wed के साथ विधि पूर्जक हुआ है, अतेः वह चाल्स 
का न्यायसंगत पुत्र है। चार्ल्स इसके लिए राजी न था। वह अपने साई 

के अधिकारों को रद्द न करना चाहता था तीन पार्लियामेंट एक दूसरे 
द्‌ बुलाई WS । इन तीनों में जेम्स के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा : 
गया, परन्तु इसके पूत्र कि : वह पास हो सके चाल्स सभा अंग -कर Fat: 
1१६८१ ई० में अन्तिम सभा का अधिवेशन ; आक्सफ्रोड , में हुआ 
o था | इस प्रस्ताव के फंल-स्वरूप पार्लियामेंट तथा 
[क दलबंदी देश में दो दल बन गये; प्रथम, वे लोग जो. चाहते 
_ “>. थे और प्रार्थना. करते थे कि पा्लियामेंट .की-बठकः 


TENA पास हो, वे Petitioners और फ़िर fau कह- 


)  चाल्सेके अन्तिम के वाद मनमप्र, रसेल तथा सिडनी आदि नेत 


—. *से निकले उन पर आघात किया जाए QE UD पता ल। गया 


; 3६० इंगलैंड का इतिहास 
ang दूसरे वे जो इससे एणा करते थे .और 'चाइते थे कि 
अधिकारों परं कोई हत्तक्षेप न हो, Abhorere और फ्रि 
जाए | इस प्रकार ढिग लोग पालियामेंट के'पक्छ में थे और टो k 
के पक्ष म ये । यह.दलवन्दी स्थायी हो गई और आज तक ये as 
इंगलेंड के राजनतिक जीवन में विद्यमान हैं। 
आक्सक्रोर्ड पार्लियामेंट के पश्चात्‌ देश में पुन: राजा T 
सहानभूति पैदा हुई । लोगों को विश्वास हो गया fu पोपिष ver 
राजनेतिक भूत था, जिसके कारण बहुत अत्याचार हो चु) E anl 
बिश्वास हो गया कि विरोधी दल मात्रा से बड गया है, अत 
राजा की शक्तिका समर्थन करना आरम्भ किया । चार्ल्स ने स 
` सम्मति की सहायता से अपने वरियों को दगड दिया | शेफ़्ट मरी al 
गया और विदेश में जाकर सर गया । उसके भार | 


दिवस ने चाहा कि एक संगठन बनाकर पार्थियामेर gh 

` १६५१-८५ ई० dos लिए देश में आन्दोलन करे ।इस 
AT में उनकी डिसेंटर समुदाय से सहायता b 
आशा थी | उसी समय कुछ अन्य लोगा ने एक षड्यंत्र रचा b | 
आशय यह था कि शोफ्रदू सबरो का बरला लेवे) | 

राइ हाउस प्लाट लिए वे देश में sy sga लोगां को eun] 
Sh उन्होंने .यह ते किया कि जब area और OS] 
भाइ जेम्स दोनों लन्दन से न्यूमारृट जाते हुए माग में राई हाउ ग के | 


` बृद्यंत्रकारी पकड़े गए । यद्यपि दोनां दल; में काई सहयोग न थातो | 

सरकारी वकोलांने दाना षड्यत्रा को एक हो समका और रसेल ग्रारि | 
अभियोग चलाया। हिग नेताओं, रसेल और सिडनी, को ale 
 'मिला।इसके अनन्तर ed ने लन्दून और अन्य ६४ «xis 


"Wd द्वितीय १६९ 


पुरुषों के हाथ में आ गया और उन्हा लोगों को पालियामेंट 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ । इस प्रकार इन TWN सं 
हि , प्रभाव का अन्त हुआ । चाल्से ने फिर पार्लियामेंट को बेठक भी 
हीं कौ और लुई द्वारा प्राप्त धन से शासन काये चलता रहा ॥ इस सव 

' परिणाम यह हुआ कि wee ळे प्रति विरोध dig हो गया और 
की मृत्यु के बाद जेम्स राजसिंद्दासन पर Wo Tat चाल्स ने 

६५४ fo में यह संसार छोड । उसने सरते समय अपने को कैथोलिक 

| अत का अनुयायी प्रकट किया | 

| amd के समय सें पालियासेंड तथा राजा के अधिकार सें युद-नांटक 

द्वितीय अ'क समाप्त हुया Wu दलवन्दी हो गई थी, राजा ळे 
कारों को कम करक उसके THAT को पाजिया पट, के प्रति उत्तरदायी 

| बनाने का प्रयत्न हुआ था, झर पालियामेंट शासन पर अपना पूर्ण 
| अधिकार जमाना चाहती थी । इसमें zu सफलता मिली, परन्तु अभी 
| राजा स्वेच्छाचारी हो सकता था जिसका प्रमाण जेम्स के समय में मिला । 
| उसके विरोध करने के वाइ जेम्स के समय में पार्लियामेंट पूर्णतया सफल 
इई और उसके पश्चात्‌ राजा के स्वत्वो में कमी होती गई ॥ 


दा emm Soerrre sem e 
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ओर छली नहीं हैं। सव को विश्वास था कि जेम्स को अपने १ 


३४०० AS की सज़ा दी । उसने डेनबो तथा अन्य केयोलिक ग्रम | 


OR पादरी को SIT Raan क्यों कि उसने नानकनफ़ार्मिस्ट aii 
e भरति अत्याचारा का प्रतिरोध किया था | इससे प्रता लग गबा 8 
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१६-जेम्स द्वितीय. 
१६८५-१६८८ ई० 


 रक्कहीन राज्यक्राम्ति 

यद्यपि चार्ल्स द्वितीय के समय में जेम्स को अधिकार से पिते 

बहुत प्रयत्न हुआ था, तथापि राजा के सरने के पूर्व आन्दोलन शान 
- गया था और जेम्स के केवोलिक होते हुए भ $| 

राज्याभिषेक तथा ने उसका विरोध न fusa शान्तिपूर्वक वह 
' चरित्र बनगया। लोगों का रित्रार था क्रि «Ru 

| परस्तावर,द्वारा उसके साध कठोर वर्ताव frat 
इसलिए अव वे उसको सभी प्रकार से सहायता देने को तैयार a पाहि) 
यामेंट ने भी उसंको इच्छानुसार धन दिया थोर सपन कार्य के favs । 
नए कर भी प्रजा पर लगाए। सब प्रकार शान्तियूवंक शासन को ग्रा 
थो, परन्तु जेम्स ने ge विचारों और कट्टर थार्मिकता के कारण के 
. ऊपर दुःखों को बुलाया । वह कट्टर कयो लिक था और अपने थमे को से| 
में फेलाना चाहता था । वह जिद्दी और संकोर्रा विचारों का पुराण 
परन्तु प्रजा को विश्वास था कि वह अपने भाई की तरह. fum] 


गौरव का ध्यान है और ब्र रसको पराबीनता से वचाएगा । परन्तु कक 
अथम काय ने हो.यह प्रम दूर कर दिया । wa आते हा टाइरप Sip 


को कारागार से मुक्त किया और वेवसटर (Baxter) नामी एक नि |. 


» ` 


जेम्स द्वितीय Bee PS ht या 


आसन की गति कैसी होगी, परन्तु फिर मी प्रजा ने कोई असन्तोष wee 
किया 1 H 
` शासन काल के आरम्भ में ही मनमथ ने विद्रोह खड़ा किया | उसको : 
श्वास था कि हिंग लोग उसके पक्षपाती हैं और देश में उसके ससैन्य 
E. - आने से WR जनता उसके साथ उठ खड़ी होगी 
नमथ का विद्रोह थौर जेम्स को उतार कर उसे सिंहासन देगी । अतः 
- १६८५३० उपने स्काटलेंट के असीर अरजाइल (Argyll) के 
साथ देश सं विद्रोह खड़ा करने का विचार किया | 
इल ने स्काटलँड में विद्रोह किया, परन्तु अधिक सहायता न मिलने 
| के कारण वह पकड़ा गया शर उसको MURE मिला | इधर इंगलेंड 
दक्षिणी पश्चिमी भाग uU ने अत्याचार पीडित श्रोटेस्टेंट प्रजा 
| को उकसाया । उसका अच्छा स्वागत हुआ ओर mum लोगों ने अपनी 
| एक भारी सेना बनाकर उसका पाच दिया । वह ब्रिस्टल पर आक्रमण 
1 चाहता था, परन्तु रास्ते से उसको चरचिल (Churchill) & : 
लि में राजा की सेना का सुक्तायला करना पड़ा | सेजमुर (Sedge- 
Lmoor) के स्थान पर युद्ध हुआ fad कृषकों ने बहुत उत्साह . दिखाया 
न्तु वे लोग देर तक ठहर न सके । सनसथ भाग निकला और उसकी 
नष्ट हो गई । वह शीघ्र ही पकड़ा गया; उसको फाँसी मिली । जेम्स 
E ने वदला लेने के विचार से जज जेफरीज को न्याय. 
खूनी न्याय करने के लिए भेजा जो “खूनी न्याय? (Bloody 
: Assize) के नाम से प्रसिद्ध है । विद्रोहियो में 
को प्राणद्ण्ड दिया और ८०० को देश निकाला हुआ । उसने अपने 
SATA से प्रजा को पीडित कर दिया | ल्लियों तक को भी कठिन दंड 
| (ला । श्रीमती लिस्ले (Mrs. Lisle) तथा एलीजवेथ niz (Eliza- 
beth Gaunt) को विद्रोहियों के साथ दया दिखाने के लिए प्राण देने 
"३ । जव यह मालूम हुआ कि यह सव राजा की आज्ञा से हुआ है तो लोगों 
MSA से इणा हो गई । चरचि सा राजभक्क भी उसका बैरी हो गया। ` 


zi 


| १३४ इम्नलैंड का इतिहास 


जेम्स के शासन को सरलता uds सममने के लिए उसे दो " 
विभाजित किया जा सकता हैं,, प्रथम सह नीति, द्वितीय बाह्य नीति, 
Sat उसकी ug नीति दो मुख्य वार्ता पर अवल 


Saat नीति यी (१) इसका देवी अधिकार सें, विरवाद () 


| ` उसकी रोमन कैयोलिक धर्म के साथ SER 


“4 
t 
५. 
D 


Lda i 
Qo Ar ete 


DOO 05 15 2,908 आफ मनमथ | j 4 
Wart के विद्रोह से जेम्स को. अपनी नीति को प्रयोग. मे लाते त्या. 
: “अपनी शक्ति को बढ़ाते का बहाना मिल गया । उसने .स्थाय़ी | सेना a | 
A संख्या १०००० से ३०००० करदो और उसमें कैप्रोलिक ammi की 
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| जेम्स द्वितीय | “7१९९. 
; 2 करना शुरू किया । इन सब का यही उद्देश्य था कि वह देश 
कैग्रोलिक धर्म फेलाए । परन्तु इसमें उसका केवल धार्मिक उद्देश्य 
[s था | वह अन्य रट्टे राजाश्रों की भाँति देवी अधिकार में विश्वास 
gen था। वह राजा के अधिकारों को बढ़ाना चाहता था और 
बिना किसी भी वाथ! के निरंकुश शासन करना चाहता था ! फ्रांस के 


लुई का उदाहरण उसके सामने था । इस वेरोक शासन के लिए झाव- 
| शयक था कि उसके पाद पर्याप्त सेना हो और सैनिक उसके विश्वासपात्र 


a = 


feats वह कै्रोलिक था इसलिए उसको केवल कैपोलिक AHR 
| पर विश्वास था | उदको विश्वाप था 
Ree लोग हैं इसलिए नई उनके साथ अत्याचार करने को दैयार 
ग और चच तथा छम्य Sales संस्थाओं पर अपना qui अधिक्रार 
माना चाहता था | बाझ नोदि सें वह लुई का मित्र था क्‍योंकि वह 
नता था कि उसके घरेलू नीति की सफलता के लिए एक धनवान ` 
तथा शक्तिशाली देश से मित्रता की आवश्यकता है । 
` जेम्स'को निरकुश घरेलू नीति के पश्चात्‌ उसकी वाह्यनोति को समाना. 
| चाहिए । इस समय यूरोप को राजनैतिक दशा बड़ी डॉँवाडोल थी लुई 
| चाहता था कि फ्रांस को राइन नदी तक बढ़ाये और स्वयं uidi तथा 
नका सम्राट हो जाये । वह Tas को नष्ट करके WSs मत का 
स करना चाहता था । उसकी शक्ति इतनी बढ़ी हुई थी कि कोई | 
RA उससे युद्ध करने में समर्थ न था । अतः यूरोप कौ. 
नता को बचाने के हेतु बिलियम , प्रिंस आफ आरेज, तथा स्पेन का 
जर्मन सम्राट और एशिया के शासकों ने मिलकर उससे युद्ध करने ' 


Rade में कुछ और हो रंगे था । जेम्स स्वयं Saws था _. 


न्तरिक नौति के कारण फास का मित्र हो रहा था॥ 


भार्मिक Eae an, कोवे. tant । ; i 


av. 
- 


र थिया ।'इंगलेंड कीं सहायता के बिना यह उद्योग असम्भव | 


प को ' लुई, के चंगुल से बंचाने ' के लिए तया झलैंड | 


j&& B gagis ET इज्‌ 


प्रथम eae का राजा पालियामेंट के..कथनाचुसार चले, द्वितीय ब | 
Hae मत का अनुयायी हो । जेम्स के राज्यकाल से इसका निर्णय 
होना था और उसके निवांस तथा विलयम के अभिषेक से यह सिद्व हो 
गया कि इंगलैंड में निरंकुश शासन और यूरोप में लुई का साम्राज्य दोगे. . 
असम्भव है | अव हम देखेंगे कि किस प्रकार जेम्स के निरंकुश शासन 
asa अप्रसञ्च हो गई और अन्त में उसका देश से भागना qur, 
' जेम्स का निवास (Expulsion) इङ्गलंड के इतिहास की एक 
` राज्य क्रांति है। 
: ऊपर लिखा गया है कि मनमथ के विद्रोह को शान्त करने के वाद 
) Seq की शक्ति बढ़ गई उसफो विश्वास हो गया कि प्रजा उसके साथ 
Y हे अतः उसने कैथोलिकों को स्वतन्त्रता देकर उनको 
/ क्ैथोल्षिको की शासन का मुख्य अङ्ग बनाने का. अयत्न आरम्भ | 
| स्वतंत्रता के उपाय किया उसका विचार था कि राजा को नियमो- | 
5 RE Sg अधिकार (Dispens wer) हे 
, अतः उसने टेस्ट एक्ट (Test Act) के विरुद्ध anias को sag 
-— दिए । उसने एक कैयोलिक सर एडवड हेल्स (Sir Edward Hales) 
= को सेना में स्थान दिया और इसको जानने के लिए “कि यह नियम विरुद्ध 
>. तो नहीं हैं उसने अपने गाडीवान से उसके ऊपर mur चुलवाया। 
- जजों ने, राजा के भय से, यह निर्णीय दिया कि राजा नियमों का उल्लः | 
o ङ्घन कर संकता है और यह नियुक्तियाँ न्याय विरुद्ध नहीं हैं । बस फिर | 
^ क्या था, उसने सब पदों पर केयोलिकों को fuga किया । आप्रलैंड में. | 
seh feaita-(Tyrconnel) को जो केथोलिक था, Ger शासक 
` बनाया | परन्तु अभौ यह संव न्यायसंगत न था । उसने अपना अमीश 
सिद्ध करने के लिए नानकनफ्रर्मिस्ट लोगों के साथ भो. उपकार करता 


185 


चाहा, जिससे उसके कायां. में केयोलिको के प्रति पक्षपात न जान्‌ TST . | 


अतः 


i उसने १६८० में एक घोषणा (Declaration of lndul- 


gence) दारो कैयोलिकों तथा डिसेंटरों को प्रान. करने की स्वतन्त्रता | 


E | ara dug 05 ०१६७ 
द्वे दी । इससे प्रजा में हलचल मच गई और लोगों को उसको घामिक 
.` :नोति पर संदेह होने लगा । परन्तु यह सन्देह पुट न हुआ था क्याकि 
| o इसे लोग उसकी थार्मिक सहिष्णुता का RTA सममते थे । 
इंधर जेम्स amus में कैयोलिकों को स्वतन्त्रता दें रहा था, उधर 
m लुई ने फ्रांस में प्रोटेस्टेंट ह्य जनाउ जनता को AZ 
|. wa चर्च पर करने के अभिप्राय से उसके ऊपर कठोर अत्याचार 
अत्यादर किये | WIE लोग wee की संख्या में फ्रांच 
से भाग कर gras, हालेंड या अशिया में जा 
: प्यसे। लुई के i &EWE पर बहुत प्रभाव पड़ा । 
लोग जेम्स की फेशेलिक गीति से तो avr रहे थे हो, अब लुई के 
आचरण से उग भारी शं हुई । उनको विश्वास होने लगा कि 
| ६ और जेम्स pep इस देरा में मी कैयोलिक मत का प्रचार करेंगे I 
| इसलिए वे भत्रमोत हुए और कै गोलिका का विरोध करने को तत्पर हो * 
| mg लन्दन में एक देगोलिक गिरजाघर के बनने पर वलवा हो गयां | 
परन्तु फिर भौ जेम्त ने अपना काम वन्द न किया । अपने मित्रों को 
सलाह के विर्व भी वह उती नीतिः पर “दृढ़ रहा । उपने स्काटलेंड में 
घोर aman BOR MESS को ` दबाया और TAI! पर कैयरोलिओों 
at नियुक्त क्रिया आयरलैंड में उतने एक केप्रोलिक सेना तंयांर को 
 ! जो आवश्यकता पड़ने पर sede H काम आ सके । अव उसने अंपने 
`! धार्मिक अधिकारों द्वारा इङ्गशेंड के राजधर्म आंग्ल चर्चे को भीं XU 
` „थाहा । यह aga हो कठिन कार्य -था और जेम्स भूल गयां था कि ss 
पिता को इसो प्रयत्न के कारण प्राण देने पडे थे | उसने, लोग पालिय़ा- 
‘Hz की आज्ञा के बिरुद्द, एक धार्मिक न्यायालय ( Court of 
"Ecclesiastical Commission )स्यापित किया जिसमें सात न्याया- 
"चोरा थे घर जिनका प्रधान जज जेफ्रोस थां। AS. द्वारा उसने स्वतं- 
"ger प्रेमी पाइरियों को दणड देनाः शुरू क्रिया । परन्तु. फिर भी वें लोग 


` . . इतनी हो बीती परन्तु आक्सफोड पर अधिक अत्याचार हुआ | जेम्स 


us  इंगलेंड का इतिहास 


tion of Indulgence ) का कोई परिणाम न हुआ क्यों | 
लोग भी Nees धरम पर अत्याचार न देख. सकते थे और fis | 
जेम्स का साथ न दिया। अब उसको ज्ञात हो गया कि NC 
रद्द कराए बिना कैयोलिकों को स्वतन्त्रता मिलना असंभव है। m 
ने उसको प्रथना को स्वीकार न क्रिया तब उसने पालियामेंट y x | 
दी और प्रयत्न करने. लगा. कि पालियामेंट में केथोलिक RS | 
लोगों का चुनाव हो । इसके लिए उसने प्रान्तीत्र अक ni e | 
Lieutenant ) को लिखा परन्तु कुछ ने जबाव हो न fa d 
बहुतों ने त्यागपत्र मेज दिया । लार्ड सभा तो सतम/नो बन qua ॥ | 


परन्तु प्रतिनिधि सभा के लिए कठिनाई थी ¦ झन उसने qf, | 
बुलावे का विचार हो झोड दिया और स्वयं बिरोध शासन करने am, | 
इस असफलता के परचातू उसने चाहा कि विरअविद्यालय़ा को i 
आधीन करे ओर वहाँ. पर कै्रोलिकों को अर कर Hees पादरियों हे 
t मुख्य शिक्षा-स्थान पर्‌ saa प्रभाव . डाते। 
जेम्स तथा केम्त्रिज में जेम्स चाहत? था कि एक केमो हिक | 
चिरवविद्याल्लय वेनेडिक्टाइन "Wt (4Bendictine Monk) | 
oe. का एम० Uo की उपाधि मिल जाए, परन्तु ह | 
: T “विरुद्ध था इसलिए वाइस चान्सलर ( Vice Chancellor )a 
AT कर दिया । इस पर वह पदच्युत. कर दिया गया । कैम्त्रिज पर तो 


TT याकि वहाँ के मैंगडालेन कालेज. ( Magdalen: College) 

T पुद पर फारमर ( Farmer ) नामो एक geal 
aan Tm b अध्यापकों ( Fellows ) के मना करने पर 
हुए इव sep के स्थान पर Nus अध्यापक, Ap 
s M o अपने erat को deat कम कर लो। 
पा de Ek अमीर लोग, टोरीगण, पादरी और वि: | 
CI TON V से अपनो संकोर्णता.के.कारण इन सब को अपने | 


ih, : NR 7 
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जेम्स द्वितीय | १६६ 
कर लिया । अब उसको शक्कि केवल सेना और कैयोलिक जनता 
पर निर्भर थी । दाँसलो मैदान (Hounslow Heath) में एक | 
भारी सेना एकत्रित थी | थर वह विशेषतः लन्दन को आधीन करने के 
लिए रखी गई थी । उसके सेनापति केथोलिक थे परन्तु सिपाही अपने 
ga के पत्रके थे इसलिए जेम्स को उनसे सहायता मिलने को कोई आशा ' 
'नथी। अपनी नीति सं उसन लुई को भीं छ द्ध कर दिया था. और अब 
` फ्रांस से भी सहायता सि 
। ` ऐसेसमय Hex ने दूसरी “अनिपेत्र घोषणा? जारी की ऑर आज्ञा 
_ दी कवि सब गिरजावरो र पादरी लोग दो सप्ताह तेक रविवार को उसको 
d zr प्रज्ञा को सुनाए' | पादरियों ने एक सत 
सात बिशपों पर ६ इसको अस्वीकार किया और सैंकाफ्ट (Arch 
अभियोग १:८८ ३० bishop Sancrol t)aur अन्य ६ विशपों नें 
^ qs द्वारा इसका बिरोध किया । जेम्स ने उन पर्‌ 
` राजविद्रोह का अभियोग चलाया । जज उसके झाज्ञाबुवतों थे, परन्तु SR 
` ने सातां विशपो को gin’ ठहराया और वे लोग ३० जून १६८८ 
` ३५ को युक्त कर दिए गए | देश में wae खुशी मनाई गई! लंदन में . 
५ रोशनी हुई और सेना ने प्रसन्नता प्रकट कौ । इसा! बीच में जेम्स को 
` द्वितीय पत्नीः ( Mary of Modena) के १० जून को एक Ga उत्पन्न 
` हुआ । इस वात ने सुलगती हुई आग को भडका दिया । अव तक लोगों 
कै विश्वास था कि जेम्स को मृत्यु के बाद उसका प्रोटेस्टेंट पुत्री मेरी को 
'राज्य मिलेगा और वेयोंकि जेम्स बुड्डा था वे लोग उसके अत्याचारों | 
को कुछ समय तक्र सहते के लिए तैयार थे। परन्तु इस पुत्रोत्पत्ति 
ig उनको आशंका हुई कि अब इइलेंड में कैपोलिक . 
" पुच्रोत्पत्ति राजंश स्थायी हो जायगा । अतः उसको अपनी . 
S RE धार्मिक तथा राजनैतिक स्वतंत्रता के लोप होने 


लगा काउन था 


बिलियमको निमंत्रण विलियम ने शीघ्र हो सेना एकत्रित करना . | 


२०० इंगलैंड का इतिहास 


पुरुषों ने विलियम को ससेन्य निमंत्रित किया जिसमें बह आ 
खोई हुई स्वाधीनता को पु a 


ab 


7 
2 g 


किया, परन्तु उसके मार्ग में दो कठिनाइया an 


' प्रथम, डच शासक उसको इतनी बड़ी सेना लेकर बाहर न जाने इ al 
द्‌ 


ऐसे समय जबकि लुई उनके देश पर दाँत amg था; और e| 
कौ जल-सेना जा उसके मार्ग को रोक सकती थो | परन्तु Ru q 

कठिनाइयों दूर कर कर दौं । डच शासकों को बिश्वास हो गया : रे | 
की सहायता के विना लुई का मुक्रावल7 असम्भव है इससे waj 
विलियम को जाने की आज्ञा दे दी; और उधर जेम्स ने अपनी a | 
लुई को कुद्ध कर दिया था इसलिए लुई जे विलियम को qa : | 
विचार is दिया । विलियम को इङ्गलैड पहुंचने में कठिनाई न ail 


Se ee 
LA 


SELMA 1 £ xiu AE 
क 
, जम्स द्वितीय का भागना 


४ ae में टारचे (Torbay) के स्थान पर सेना afit ; 
; चाहा, परन्तु रा । जेम्स की सेना काम न आई । उसने समझौता कल | 
न 

को राचेस्टर (Rochester) भेज दिया, प्रन्तु वहाँ से iid 
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राज्यक्रांति हो गई । * 

| विलियम ने पिछली पालियासेंट के सदस्य, अमीर तथा पादरियों 
| 4 सलाह से १६८६ ई० में wu (Convention) पार्लियामेंट 
E e की dem निसंत्रित की । इस सभा ने यह घोषित 
| महान राज्यक्रांति किया कि जेम्स के भाग जाने से SrA का सिंहा- 
| Ec (Glorious , सन खाली हो गया है । अतः उसने विलियस तथा 
| - Revolution मेरी को संयुक्त शासक? बनाया i इइलेंड में इस 
| कार राजपद का परिपतन zi महान्‌ राज्यक्रांति के नास से प्रसिद्ध हे । 


भांग कर फ्रांस में रारण ली । इस प्रकार, विना imum हो एक 


|  राउक्रांति--इसालिये क्योंकि xum की शासन-पद्धति में भारी परिवर्तन 
| हो गया | अव तक दैवी अधिकार द्वारा राजा लोग शासन करते थे, परन्तु 
| ब उनका पद पालियामेट की अझुसहि पर निर्भर था । अभी तक राजा 
a मान्य नियमों के ऊपर था, परन्तु अव उसको एक मामूली प्रजा को 
| तरह पार्लियामेंट के बनाये नियमों का पालन करना पढ़ा | इसी व्यवस्था - 
| के लिए अभ्रे लोग १७ वी शताब्दी के आरम्भ से लड़.रहे थे और इसी 
| गतियामेट और राजा के झगडे-के फलस्वरूप चार्ल्स प्रथम ने अपने' प्राण 
सोये | परन्तु फिर भी जनता के asi का अन्त न हुआ । १६८८ ई० में 
म द्वितीय का-भागना और विलियम और मेरी का शासक होना इंग- 
'के इतिहास में एक.मद्दान्‌ परिवर्तन, है, जो विना eng के हो 
'हो सका । इसी कारण इसे रक्तहीन (Bloodless) राज्यक्रांति 
ते हैं, राज्यक्रांति रक्तपात, रहित हुई अतः इसको महान्‌ राज्यक्रांति 
ious Revolution) - कहते हें । इस क्रांति. ने. यह :सिद्ध कर 
कि भुता का निवाप प्रजा में है और राजा अपने कार्यों के लिए प्रजा 
उत्तरदायी है। १६८८ की राज्यकांति इज्लैंड के इतिहास में 
3: का आरम्भ करती है। यहाँ से पार्लियामेंट के ' रासन का 
1 इस प्रकार बह राज्यक्रांति इङ्गलैड तथा . यूरोप-वल्कि 


ET : तन्ना के SRT TED PARTY स्थ कषः 


à 


२०-विलियस ओर मेरी 
१६८६--१७०२ ६ 


विलियम is का शासक दलाया गया परन्तु उसने (| 

प्र कोई पैतृक अधिकार प्राप्त न था; थह तो प्रजा कै ral 

पालय़ासंट क! अजुमाते से देश प्र Vus 

अधिकार घोषणा लिए बुलाया UU अतः यह ames] 

(Declaration उसके अधिकार पा लबामेट द्वारा ifl 

` of Rights)’ दिए जाए' | १६८६ ६० में पालिटामेंट ja 

ak sic मेरी के सामने एक घोषणा-पत्र 

जो Declaration of Rights के नाझ से विख्यात H 

उसने जेम्स द्वारा किए गए: अत्याचारा ओर अन्याया को. eu. 

के बाद देश के पुराने नियमों की रक्ता करने की eg इच्छा wj 

इसमें यह घोषणा को गई कि राजा को न किसी नियम AT । 

अधिकार है, और न बिना पार्लियामेंट को आज्ञा कोई कर प्रव ऐ 

सकता है । इसके अनुसार धार्मिक न्यायालय (Court off 

i ; . Siastical Commission ) तथा इसी प्रकारं के अन्य 

` भेर क्लानूनी वताए गए । राजा विना पा लिंयामेंट की आं iu 8 
नही. रख सका है और प्रजा को अपनी कठिनाइयों के वारे में 


पालियामेंट का चुनाव बिना किसी रोक टोक के होगा और 

सें बोलने तया बहस करने कौ.पूर्ण स्वतन्त्रता होगो औरं वहाँ 

“ बातों के ऊपर न्यायालयों भें कोई अभियोग चल 
o पार्शियोमेंट को बैठक समय-समय परं हुआ करेगी । पुन 


UE eg 
‘ast 5 v 6T NE 


` विलियम और सेरी का अभिषेक 
यायी, या कैथो लिक से विबाह करने. वाले व्यक्ति सदा कें 
सन से अलग कर दिए गए । विलियम ने इसको स्वीकार 
र तब यही घोषणा पार्लियामेंट अधिकार नियम (Bill of 

के नाम न क्रानून रूप में वदल दी । इससे राजा के अधि- 
गए और पार्लियामेंट ने शासन पर प्रमुता पाई । अब 


a घन के 


आलोचना हो सकती थी; और पार्लियामेंट की इच्छा- 
: चल सकता था. | tore 


ह (2702: १५ 


2९: u : 


i 


मर गए, तो जेम्स की पुत्री ऐन को सिंहासन मिलेगा । Bun 


सावकार का आश्रय लेकर कोई गैर क्रानूनी .काम नकर : 


तने, से ही. सन्तुष्ट न हुई । उसने aa ही ' अपने ; 
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३०४ ges. का इतिहास: 


अधिकार बढ़ाए | इस बात की आयोजना के लिए क्कि , 
बैठक प्रति वषे हुआ करे प्रतिनिधि है 
e पार्शियामेट की काय के लिये घन एक ही साल के 
प्रभुताकी स्थापना करने aT और राजा खर्च हे 
* नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार प्रतित णालयामंट का a 
के लिए आवश्यक हो गया और पालियामेंट भो पूर्णतया alt 
नजर रेख सकी | इसके पूर्वे 'अधिसार घोषणा? ( Deda 
Rights ) द्वारा स्थायी सेना रखना fuu विरुद्ध माना गाश 
4e. देश के लिए सेना रखना वहुत आवश्यक था। इसति ae 
` बर्ष म्यूटिनी (Mutiny Act} पास करना ग्राम 


की स्वतन्त्रता भी न हर सकता था | इन दो smi T | 
| ` ने शासन पर अपना प्रभाव जमा लिया और यह सिद्ध कर रि 
e s fat काम नहीं चल संकता है | परन्तु पीलियामँट का. 
ze. ७ ` ABI १७०१ ई० का “उत्तराधिकार निर्णय नियम" (dn 
Pi ` Settlement) था जिसके द्वारा ऐन की मृत्यु के पश्चात्‌ | 
७ 2: अथम की दौदित्री सोफ्रिया, हैनोवर की डचेस, के. पुत्र आ 
| i सिंहासन का उत्तराधिकारी माना और वैध शासन की पुष्टि 
महत्वपूर्ण नियम बनाए; जैसे (१) भविष्य में आग्ल चर्च के 
; के अतिरिक्त अन्य मतावलम्बी राजा न हो सकेंगे। (२) 
m युद्ध करने के लिए पार्लियामेंट की स्वीकृति आवश्यक हो 
ग. न किए जा सके जब : तक. पार्लियामेंट रा 
E ` ` आना न करे। इस प्रकार न्यायधीशो को लगतच 1 
CC-0. Jangamwadi dd ABI ST Rokeby जज, भी है ६ 
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प्रतिनिधि सभा (,House of Commons ) की महत्ता को 
ओर आन्तरिक तथा वाह्य नीतिही को पालियामेंट कौ 
निर्भर कर दिया । . 
गज्यकाल में पार्लियामेंट ने प्रजा को स्वतन्त्रता बढ़ाने के कुछ 
ग्रभौ किए । इस समय यह तो स्थिर हो गया था कि पालिया- 
मेंट की dom अति वष हुआ करे, परन्तु अब भी 
नियम यह सम्भव था कि राजा अपनी चाही हुई प्रतिनिधि 
jal Act) सभा ऋ पाकर उसको aga दिन तक न वदले 
1 आर जन सम्पति के विपरीत शासन करे । अतः 
तीन वर्षीय ie द्वारा यह निश्चित हुआ कि 
का चुनाव प्रति तीन वषं के उपरांत हुआ करे | इससे यह 
f शासन के ऊपर प्रजा का Sava हो सका और प्रतिनिधि- 
उत्तरदायित्व का ध्यान रखने लगे । इस नियम सें आगे चल 
वर्तन हुए | दूसरी. बात जो इस काल में हुई बह १६६० 
सहिष्णुता के ` लिए aiar ऐट (Toleration Act) 
नयम का बनाना था | इसके द्वारा भिन्न-भिन्न मतावलम्बियां 
भता करने को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई । यद्यपि कैथोलिक लोग अव 
चारी न हो सकते थे,तथापि प्रोटेस्टेंट के लिए किसी प्रकार 


i पुस्तक या समाचार-पत्र को छपने के qd देख लेते थे 
चच या राजा के विरुद्ध कोई वात होतो थी तो उसको 
थे परन्तु अब स्वतन्त्रपूर्वक संमाचार-पत्र और पुस्तकें 
E इसका प्रभाव यह पडा कि राजनतिक शिक्षा सम्भव 


हिंग और टोरी दोनों दलों को प्रसन्न रखने के लिए 


घारांग्रो से पालियामट च॑ वयक्तिक स्वतन्त्रता को Ty करने के / 


जनता स्पश्तथा अपने विचार प्रकट कर सकती थी । : a sae 


; "ua 
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२०६ ' इंगलैंड का इतिहास : ` 


आरम्भ में दोनों ही दलों से मंत्रियों को चुन का नियुक्त वे 
ADR दोनों ही दलों की सहायता की | 
दलबंदी शासनका क्योंकि दोनों के पारस्परिक सहयोग a i 
आरम्भ-केबिनेट से ही देश में शान्ति रह सकती a भ 
leah 

alifar) l à 


. अजा का उत्थान उसने लाड Bazi, हेर कैकस qu 
1 गोडोल्‌ फ़िन (Godolr hia) आदि 3 


भार सोंपा। इससे WE WAT करता था कि काम सरज्ञता से हो ए | 


| c ` गोडोल्किन 
` परन्तु थोडे समय बाद-हिंग Cn नियम" 
CC-0. Jangamwadi Math [शीर दोएियों में foy Roo "A 


विलियम और मेरी . २०७ 


lr Bill) के ऊपर झगडा हो गया। इस नियम का मतलब था 
जेम्स के समय में किए गए नियम विरुद्ध कार्यों के लिए कुछ कर्म- 
iat अभयदान दे दिया जाये । हिंग दलवाले इसके विरुद्ध थे । 


LO 5 . अले आफ संडर लेंड . We 

दोनों में अगड़ा fe गया और शासन कार्य असम्भव हो -गया | 
MAGUS हुआ और उसने पार्लियामेंट भंग कर दी। चुनाव 
दल को विजय प्राप्त हुई क्योंकि हिगो ने अपनी असहिणुता 
को अप्रतज कर दिया था । टोरियों को बहुतायत से. पार्लियामेंट 
“आफ प्रेस (Act of Grace) नामी नियम बनाया जिससे 


AIMER fi CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ls 
029 


TU 


NOR : ES 
3 cs इंगलेंड का इतिहास ON 


उन लोगों को क्षमा मिल गई। परन्तु अभी तक शासन सुविधा | 
हो सकता था । पालियामेंट अधिकार तो पा गई थी परन्तु उन $ 
कारे को कार्य-रुप में परिणत करना 'सहज न था। eRe 
ऐसी संस्था न थी जिसके द्वारा वह अपनी बनाई हुई नीति का ए 
करा सके | मन्त्री सभा द्वारा नियुक्त होते थे और उसी के प्रति 
. थे । पालियामेंट उनके ऊपर अभियोग चला सकती थी जैसा कि ६. 
कई बार हो चुका था | परन्तु यह पर्याप्त न था। . विलियम ने M 
दलों के सहयोग से शासन करना. चाहता था परन्तु dg असफल m 
> ऐसे अवसर पर १६६३ ई० . में जेम्स के संत्री संडरलैंड (Sunel 
land) ने विलियम को सलाह दी और वह एक ही दल, सम्भवत: है| 
दल, के ही सब मंत्री नियुक्त करे । उसका झाशय था कि qf 
के सवेप्रधान दल के सब मंत्रियों को निचुळ करने. से sper] 
सफलता से हो सकता है और पार्लियामेंट छा qul सहयोग mil 
सकता है विलियम ने १६६५ ई० तक सब टोरी मंत्रियों को ग्रा 


इसलिए हिंग मंत्री ही शासन-कार्य करते रहे, परन्तु १६६८ $० में दोषि 
ने विजय प्राप्त की और शासन भार उनके हाथों में आ गया । इस Gd] 
इंगलेंड की शासन शैली में एक नई प्रथा चल fact कि जो ह| 
प्रतिनिधि सभा में अधिक संख्या में हो उसी दल से मन्त्री ga झि 

, जाए और जब तक उनकी सामर्थ्यं पर्याप्त रहे शक्ति में रहें। छ| 
अभाव यह पडा कि देश में दो दल संगठित रूप ,से बन गए, GY 
जिसके हाथ में. शासन हो और दूसरा वह जो विरोध करे और Kl 
शासन काय संभाजने के लिए तैयार रहें p इसके अतिरिक्त, शासन 95 
—. पालियामेंट के आधीन हो गया. और राडा विशेष . हंस्‍्तक्षेप न T 

Er लगा । मंत्री. ।अपने काये. -के लिए: प्रतिनिधि सभा ar SGH 
: अतः राजा उनसे, प्रतिनिधि सभा, के मत के विरुद्ध: कोई काम | 
. सकता था। इस प्रकार, लेड :में sapien का. आरम्भ हुआ "| 


traer Dis ere त f... 
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'बिलियंम और मेरी हे 0) 
दिवटे प्रथा का उत्थानं हुआ जो आज तक प्रचलित है और संसार 
Wem के लिए आदर है... ` , 
; विलियम के राज-काल HORIS बरावर फ्रांस से युद्ध करता रहा, 
“सका quie, आगे होगा । विलियम का सव शक्ति इसी में लागी थी। 
—. uu इंगलैंड का राज्य इसीलिए. आवश्यक था 
थिंक प्रबन्ध PAS RSS को सहायता mo विना लुई पर 
घुजय पाना सहज न था p इस काय में ह्विंग लोग 
विलियम. के सहायक d Um g3 को विजय केसाथ हो साथ इंगलेंड में 
i. का.पुनरागमन ओर usen चस का प्रचार दोनों ही सम्भव नहा 
। | न्‌ आवश्यक हो sa अतः चे लोग भी प्राणपण से विलियम की 
| . qg-diK का समर्थन करते ये । युद्ध के लिए घन को आवश्यकता था 
| परन्तु इंगलैंड का व्यापार az हो गया था और युद्ध के कारण देश में 
Eea फैल रहा था । ऐसे समम में हिंग मंत्री माटेगू (Moutague) 
3 विलियम पेररसन (William Paterson) नामी स्काट. कौ 
> के अनसार, एक चेक (Bank of England) स्थापित 
fear और इसके द्वारा देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
उजा से ऋण लिया । १९ साख पाड का ऋण दस दिन में ही प्रजा से 
मिल गया और यह ऋण ही जातीय ऋण (National Debt) 


से प्रसिद्ध हुआ.) . 
विलियम का शासन शांतिपू्वेक आरम्भ न हो सका, क्‍योंकि देश 


Hare सहायक अक भी बहुत थे | विशेषकर आयरलैंड और स्काट- 

E. लैंड में उससे सहानभूति रखने वालो की संख्या 

स्काटलेंड में युद्ध अधिक थी । जेम्स भी फ्रांस न लुईकी सहायता से | 

पुनः gras का सिंहासन पाने का प्रयत्न कर रहा . 

i विदेशियों को सहायता दे रहदा था-। स्काटरीड में जेम्स के भागते | 

अधिकांस जनता ने विलियम के राज्य को स्वीकार कर लिया, क्योकि | = 
भी जेम्स के अत्याचारों से पीडित थे | परन्तु इछ लोग अब भौ . 


LU Set hts 
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« ` ` हंगलैंड का इतिहास `. 


जेम्स के पक्षपाती थे और उसी को असली राजा मानते थे T 
लाडे डंडी (Dundee) था । उसने स्काटलेंड के पहाडी A 
रहने वाले लडाके डाकुओ' को जेम्स के पत्त में 

. . उत्तेजित किया ब्रिलियम ने मैरे (Mackay) के नेतृत्व 

A is भेजी परन्तु जब तक ये लोग संभल uu, डंडी की सेना ने इनके 

05 करकी (Killiecrankie) के युद्ध में विध्वंस कर दिया (१६5६ 


जिसके कारण वह शीघ्र ही मर गया । उसके मरने से सेना fal 
हो गई और बिद्रोह का अन्त हो गया । विलियय की सरकारने ह 
7 देशों को. शांत करने के लिए m$ उपाय (किए ! इनमें एक fg 
) ` cup कि बड़े-बड़े सरदार निश्चित तिथि तक शपथ खाए' कि वे 
. ` ` कोराज्रा स्वीकार करते हैं। -. | 
— इसी समय आगयरहोंड में भी विद्रोह को झग भड़क Wh 
` स्वयं कैशोलिक या, ओर चाहता था कि आवरलेंड के afe १ 
d सहायता से इङगहोंड पर आपना अवेष ge 
आयरलड का स्थापित करे | इसलिए उसने वहाँ एक het 
हा” विद्रोह १६प६- गर्नर नियुक्त क्रिया था और उन dig 
Pa १६९०३ सेना भी तयार की थी । इधर. आयरिश हे 
‘igs els में प्रोटेस्टेन्ट west के sear 
कर पीडित थे, इसलिए जेम्स के व्यवहार से उनको स्वतन्त्रता को gg | 
clo ' हो गई थी। परन्तु शीघ्र'हौ जेम्स के हट जामे से ओर. प्रोरेप्टेंट विहि 
E. ' . के राजा होने से निराश हो गए और AG शासन का विरोध: 
` केलिएतत्पर हुए। अपने उपर 'किए गए अत्याचारों के वरे । 
उन्होने आयरहाँड निवासी eris MAES का रक्तपात आरम्भ क्र: 
Sez और ANR में युद छिड़ गया । प्रोटेस्टेंटो' ने लता 
(Londonderry) और एनिसक्रिलन (Enniskillen) 


S में रारण 'ली-। sae सेना ने इन पर घेरा डाल. द्विम 


._ विलियम और बेरी D RRN 


Ig से आ गया, परन्तु.लस्दनरडी के MBSA उसकी 
ने न दिया | विलियम को भी आयरलेंड आना पडा । 
घेरा १०४ दिन तक चलता रहा, अन्त में सहायता. पहुंच 


“जे वैरियो को न्यूटन azat (Newton Butler) के 
या और अपने नगर की रक्षा को विलियम का gaa 


ध्य 


1 दूसरी ओर पड़ा हुआ था ! विलियम ने बोरता-पूवक नदी पार 
xa को हराया । आयरिश सेना फे पेर उखइ गए और उसने 
पहाडी में शरण ली; झैम्स निराश होकर SW लौट गया । 
AA शीघ्र SHAS जामा पडा, परन्तु उसकी अनुपस्थिति 
त ने आयरिश RART को आंध्रिम[( Anghrim ) के युद्ध 
अत क्रिया और कुछ ससथ uud उनके gre fumum 
erick) को अपने अधीन कर लिया। आयरिश प्रजा को बिलि- 


र होने लगे.। उनको भूमि छोनो गइ, उनको पार्लियामेंट में 
अधिकार न मिला और इसी प्रकार सौ वर्षं तक उन पर 


भी विलियम के प्रति विरोध की मात्रा कम न.थी । जेम्स 
“ज्ञेकोबाइट!? कहलाते थे, चाहते थे (कि लुई अपनी सेना 


किया sumi परन्तु लुई चाहता था कि पहले 


विद्रोह हो तव वह सेना भेजे । बहस में कुछ 
समय बीत्त गया और ये लोग निराश होने लगे। 


~ 


निवासियों ने आग्ररिश सेना को मार भगाया । एनिसकिलन ` 


` लिए जेम्स अपनों सारी सेना लिए हुए ब्यान ( Boyne) | 


भेजे और sam आने पर देश में विद्रोह खड़ा 
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शातन स्वीकार करना पडा । उनके, ऊपर पहले कोतरह .. 


तब १६६६ $e में चालीस आंदर्भिया ने राजा र 


टन 
g 


FS 


RR _ इँगहीँड का इतिहाप 


. परराष्टरनीति संचालन में लगी थी । प्रजा को saat gui 


था । उसके मुख्य मन्त्री डच लोग थे ओर As लोग. इन हि 


. उसको पत्नी मेरी अभ्रे होनेके कारण सब. को :्रिय यो 
जीवन में. विरोध की आशङ्का कम थी.। परन्तु १६४४२५ 
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के स्थान पर भार डाले परन्तु. इसका पता a. .| 
पकड़े गए इसके बाद्‌ कोइ विशेष अयत्न न "i 
आरम्भ में यह आज्ञा हुई थी कि राजकमंचारो और E: oh 
यम के प्रति राजभक्कि क्री शपथ लें; परन्तु चार" विश ah 
पादरियों ने शपथ लेने से इनकार क्रिया | वे लोग mel 
गए ओर आगे इतिहास म नान जूरस ( Non-jurays) | 
विख्यात 'हुए। इसके अतिरिक्त कुछ महान mag. 
जेम्स से पत्र व्यवहार रक्खा । इनमें डेनवी, चचिल. और ४| 
थे। पालियामेंट में भी विरोध होता था.। इसका कारण ag 
को विलियम के प्रति कोइ भक्ति न थी ; | 

राजभक्कि को कमी आशचयजनक नहा है, क्यो'कि Rfs 
रिक शासन और प्रजा के हिताहित में कोई विशेष दिला 


a 


प्रीति न थी और फिर वह अ म्रेज्ञी सन्त्रियो से गुप्त मन्त्रणा ad 


द्वेष रखते थे । अतः प्रजा राजा सें. कोई सुह्दानुभूति न d] 
इसके अतिरिक्त विलियम के धार्मिक तथा राजनेतिक विचार भे! 
प्रिय न थे । वह काल्विन का. अनुयायी था, अतः ata र] 
उससे प्रसन्न Ra राजनैतिक दलबन्दियों का भी विशेष 


चिड़चिड़े स्वभाव का था | इन्‌ सब कारणां से वह 9जा को] 


kis हो गई और उसके पश्चात्‌: विलियम आर प्रजा में a j 
हार। विलि यम ने ards के लिए जो कुछ किया उपक " 


VAD 


` 


-— fifa औरमिरी | 292 


gan फ्रांस को शक्ति को क्षोण करके, 


हुआ था । को ei 
qq शासन को सहायता देकर भावी इ'गलेंड का बड़ा 
र उसकी महत्ता तथा शक्ति को बढ़ाने में भारी सहयोग 


; २ ३० नः फ्रांस से युद्ध करने 
यम की मृत्यु १०० go H हुई, अगः T युद्ध कर 


= उत्तराधिकारिणो ऐन पर पड़ा । 


ST कजा MIT ALE 


i 
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० 


रह्लहीन राज्यक्रांति ने जिस प्रकार graje की. usi. 


. o २१=्रांस सेयुद्ध | 
E e o १६८३-१७३७ ६. | 
E Sa c 


का युग आरम्भ किया उसी प्रकार उसने परराष्ट्रनोति aa 
वृतेन किया। १६८६ ईन के उपरान्त 
विलियम की वर्षे से अधिक तक यूरोपीय Tai में क 
परराष्ट्रनौति उसका मुख्य AG था फ्रांस और ge 
 १-अन्तरोष्ट्रीय यूरोप तथा संसार में महत्ता | रास तग 
o दोनों हो शक्तिशाली देश थे और आप द 
b D रिक तथा? सैनिक उन्नति के कारण फी 
आधिपत्य जमाना जाहते थे । औपनिवेशिक साम्राज्य तथास्‌ 
ae ये ही दो बातें थीं जिनके कारण ये दोनों देश quin 
E प: — [से न.रह सकते थे। विलियम. तृतीय के aaa में mi 
` ` आस्म्भ हुआ। ` E 


| 


ER | 


AGIAN में फ्रांस महाशक्तिशाली देश था।ः 
St चौदह ने राजा को शक्ति को|प्रवल कर दिया शा! 
| ` `` ` बढ़ाई यो और उसके मन्त्री read ( Colbert ) ने कोष में 
` किया था | लुई की सेना में योग्य सेनिक और इंजीनियर थे 
RU में सबसे बढ़कर मानी जाती थो । लुई चाहता था कि उ 
dn : oS सवश्रेष्ठ सम्माच ful उसका आदर्श था aly 
र ^ विरिक् द isst सीम.को di नदी तक पहुंचाना 
m ind. RA. tifiko Ban जिउ ` 


फ्रांस से युद्ध RT E o 


i 


gan से युद करना आवश्यक था फ्रांस के उत्तरी भाग aci 
(आधुनिक बेल्जियम) का प्रान्तं था जिस पर स्पेन का शासन. 

नाई इस प्रान्त को अपने वशं में करना चाहता था | परन्तु इससे 

E इ की स्वाधोनता की भय था, अतः हालेंड में इस नीति का विरोध 

Logs लिए. भी नीदरलैंड का फ्रांस के आधीन होना utc i 

था, क्योंकि यूरोप के साथ RES का व्यापार नीद्रलैंड के . 

हो होता था, थर श्र के शासन” से इसके बन्द हो जाने का भय 

| पुनः लुई स्पेन के राज्य s भी अपने अघीन करना चाढता या ( 

त पर मसं का आधिपत्य दी. जाने ते स्वन अमेरिका के साथ gR- 

के व्यापार को ocu gt पहुँचने का खटका था । पुन; फ्रांस 

A शति बढ्ने से शङ्कि auper के Rag जाने का भय था इस 

प्रकार लुई की urea ४४ प qur gae के लिए हानि 

जळ था, और यदि- सफल दा जाती T यूरोप पर वोरवन बंश का - 


ia एकाधिपत्य़ स्थापित हा आता । 
- विलियम ने अपने जीवन में लुई के विरोध का वीडा उठाया या । | 
ने इइलेंड आने के पहले सुइ को हालेंड पर अधिकार करने से 
aH रोका था और आस्ट्रिया, स्पेन आदि देशों का एक. 
'बिलियम की सं घ बना कर फांस का सुक्कानता क्रिया था | परन्तु 
नीति. imus की सहायता के विना लुई को पराजितं ` 
E . करना सहज नथा इसलिए विलियम ने इंगलंड i 
केशासन को स्वीकार किया था। उसकै लिए इंगलैंड के राज्य की à 
पगरोगितां यही. थी कि. अबे वह ANA को आश्रमहीन करके MSS | 
राज्यों तथा आस्ट्रिया- और स्पेन का स बनाकर लुई को पराजितः | 
३ से विरोध और नीदरलैंड को फ्रांस के आधोन होने से रोकना ' 
हो विलियम की प्रराष्ट्रीति के उई रय थे । इसमें इंगेलेंड का 
[था क्योंकि अब इंगलैंड का मुख्य वेरी फॉस T इंसं प्रकार 


९ 


ने सिंहासन पर आते ही फ्रांस से S कीं घोषणा कर दी। 


Rage इंगलैंड का इतिहास. . 


जा भी इससे सहमत थो क्योंकि लुई, ने जेम्स को .दी इंगलैंड का | 
माना था. और. उसको फ्रांस में शरण द. यौ. । इससे रगत 
जनता भी -लुई a. अप्रसन्न थी, क्यांकि इस प्रकार लुई उन | 
प्रबन्ध को अस्वीकार करता था | अतः विलियम के समय बेश 
से जो युद्ध हुआ वह -इलैंड इतिहास में “उत्तराधिकारी f| 
युद्ध,( War of Succession) के नाम से प्रसिद्ध है, कहि 
इसके द्वारा यह निर्णय हो गया कि इंगलैंड की पार्लियामेंट gw 
... बनाने का: अधिकार है, अथवा राजा देवी अधिकार से शासन कर सक्न | 
| है Xs है। विलियम की नीति का आश्रय १७१४ Zo तक हुआ, quf dey 
सृत्यु पहले ही हो गई थी 1 इस काल में.बरावर Hig से युद्ध होता हा. 
नोद्रलैंड की रक्षा के लिए विलियम नै लुई के विरुद्ध जमनी ३. 

` सम्राट, स्पेन: के राजा तथा जर्मनी के कुछ; राजाओं का एक संघ बनाव | 
TO ` भा। वह इंगलैंड की भी सहायता चाहता था, रते 
Pe: पञ्चम युद्ध समय उसको राज करने का निमन्त्रण मिला । वेम \ 
हि (Wer of Grand ने भाग कर फ्रांस सें शरण ली और लुई E | 
.Alliance) इंगलेंड का राजां स्वीकार करके राज्य वापस पागे 

; १६८६-१६७७.३० के लिए सहायता देने का वचन दिया। a | 
BE इंगलैंड की प्रजा कद हो गई और smi 
ह लिए उसने विलियम,को नीति का. समर्थन “किया । यद्ध को घोषणा हे | 
गई । यूरोप में फ्रांस के विरुद्ध नोद्रलेंड. तथा जर्मनी की रक्षा का स | 
गा परन्तु ves में राउयक्रान्ति की सफलता का निर्णय इसी पर गि | 
SUS चाहता था कि इंगलेंड में Aan करके विलियन बो | 
Ta जेम्स को पुनः सिंहासन पर वेठाए जिसमें यह देश उका | 
सहायक रहे। आयरलेंड में युद्ध हुआ और gnie में विद्रोह अ | 
E Uv किया गया परन्तु निष्फल । विलियम ने नीद्रहोंड में जाकर ताए | 
1 


(Namur) के स्थान पर जुई को सेना को परास्त करके उस परात | 


p gis हाथों में. पढ्ने से बचाया इधर समुद्र पर भी युद्ध हुथा । 


| 


x a CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


फ्रांससेयुद्द प २१७. 


| पर आक्रमण करना चाहता था परन्तु अ Ast जलसेना ने.देश 
न पाणपण से की | अग्रेजी -सेना बीचीहेड ( Beachyhead ) 
पराजित हुई परन्तु रसेल (Russell) ने ला हाग (La Hague) 
OS फ्रांस की जलसेना को नष्ट कर दिया | फ्रॉस को सफलता को 
| 3 ए न रुहो । १६६० ६० में दोनो ही युद्ध का अन्त करना चाहते थे। 
(Ryswick) की सन्ध से यह युद्ध समाप्त हुआ । इसके द्वारा 
विलियम Pues का राजा स्वीकृत हुआ ओर लुई ने प्रण किया कि 
ठर की सहायता न देया । इस प्रकार पहला युद्ध १६६४ में समाप्त 
हुन परन्तु वह शांति स्थायी नथी! 
— स्पेन का राजा चाह्स द्वितोय सन्तानहान था आर जल्दी उसके 5 
रने की आशा थी । स्पेन के अधीन इटली, नौद्रलेंड तथा दक्षिणी 
अने रिका भी थे, जिससे उत्तराधिकार -का .प्रशन . 
स्पेनिश sau- विशेष अडेल ह्या गया था। «ned की दो . बुआए | 
३ कारका युद्ध थां थोर दो बहिनें; वडी बुआ का विवाह फास के 
| १७०२-१७१४ ३० राजा छे साथ हुआ था जिसकी संतान लुई चोद- 
D exi था, दूसरी विवाह जर्मन सम्राट के साथ 
ga ar और उसकी संतान लियोपोल्ड (Leopold) तत्कालीन जमन 
E ° सम्राट था । इन दोनों ने स्वयं भी चाह्स की 
` कारण afai से विवाह किया था । इस तरह लुई थौर 
E jaathes दोनों ही का हक़ स्पेन के राज्य पर 
था लई को माता और Bt दोना बड़ी बहिन थीं परन्तु उन्होने विवांह 
के पूर्व अधिकारों को छोड़ देने का वचन दे दिया था । इस तरह 
जर्मन सम्राट ही अपना अधिकार प्रबल समभा था । परन्तु इनम स किसी : 
के हाथ में (पेन के सम्पूर्ण सात्नाज्य के जाने से उनको शक्ति बहुत 
चढ जाती, जिसके लिए दूसरे राष्ट्र तैयार न थे । स्पेन के राजा से किसी 
अहार का समझौता करना असम्भव था | इसलिए .१६६८ ई० में लुई 
लयम ने स्पेन साम्राज्य के वठवारे के लिए आपस में सलाह कौ 
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ओर एक 'बटवारा सन्धि, (Partition -Tr 
a असार जर्मन सम्राट को पुत्री बैवेरिया को Sa 
`` अधिकाश राज्य का मालिक होता । परन्तु SH हो 
EN कठिनाई बढ़ गई । दूपरी सम्थि.१७०० ई. मे St जितके gan | 
- ` . येह निश्चित हुआ कि लिगोपोल्ड के दूपरे पुत्र चार्ल्स को स्पे l 
का अधिक भाग मिले, sik इटलो के मोलान qa नेपर 
युतराज के हिस्से में आए | जब इस सन्धि का पत 
को लगा तो वह बहुत क्‌ द हुआ और अधिर घोस 1 
] वोमारी में एक दानपत्र लिखा गया जिसमें सम्पूतर राज्य का afte; | 
के दूसरे पोते फिलिप (Philip) को दिया गया , स्पेन में us] 
का विरोध था क्योंकि वे-न चाहते थे कि गद्य राज्य के Bey कि | 
 जाए'। अतः उन्होंने क्लिप को उत्तराविकारी नियत किया fs 
८ ` लुई उसके अधिकार को रक्ता कर सके और ज्य के gay होने | 
` बचाए। शोप्र ही चार्ल्स की मृत्यु हो गई। लुई के सामने दो मार्ग à | 
- अथम, कि वह सन्धि के अनुसार केवल नेपल्स तथा मोलान से age | 
- हो जाए और युरो में शांति we दूसरा, कि वह क्रिलिप के | 
` ` स्पेन का तिहासन स्वोकार कर ले थर विलियम तथा जर्मन सम्राट «x | 
करे | लई ने फ़िलिप तथा गरने वंश के हित का विचार करके दुसरे मा 
अबुक्रण किया और फिलिप को स्पेन का राजा मान feat | c 
इससे हो शायद युद्द न छिड़ जाता परन्तु लई ने स्पेन पर अपना 3 
7 अधिकार जमाना शुरू किया और अपनी घजा के लिए वहाँ विशेष qui i 
. पाने का आयोजन किया | उसने फ्रांस को प्रजा के लिए स्पेन के se | 
- वेशो में व्यापारिक अधिकार लिए जो अब तक्र केवल seas को हौ | 
` आप्त थे, और या कि फ्रिलि अब भी यदि आवश्यक्ता 
सक है। अन्त में उसने Sez द्वितीय ढे | 


eaty ) कौ | E 


न प्रांत gig à 
सपन के राजा 


siüs २१६ 


` शी.आर इससे suas में विरोध की भयंकर आग भड़क उठी | प्रजा 
` तथा राजा दोनों ने एक मत से लुई को परास्त करने का ज 
= qup जर्मन सम्राट इस निर्णय से asada था और उसने इ'गर्लेड T 
— सहायता के लिए प्राथना की । विलियम लुई के बिरुद्ध एक सं 
बनाया जिसका Se श्य med को स्पेन का राजा वनाना था | युद्ध चिड 
गया, परन्तु इसी वीच मे विलियम की मृत्यु हो गई ओर युद्ध का भार 
` चर्चिल; s आफ मसेबरेः (Duke of Marlborough) पर पड़ा । 
anda दिश्वारंपात घ होते हुए भो एक महा योग्य सेनिक था । 
ने नोदरखैंड रो मांस की सेना का सुक्तावला किया । इसी वीच .में 
अटरिया की राजधानो quam. Vienna ) पर 
युद्ध Ex आक्रमण हुआ । मार्लवरो वियना की रक्षा के 
लए मया. और आस्ट्रिया - में उसने व्लेनहीस | 
( Blenheim ) के संधान पर ऋच सेनाओं को ह्रा कर आस्ट्रिया ES E 
` संकढ दूर किए। सालेवरो का सहायक आिट्रिया का सेनापति और यूरोप 
o कामहा प्रतिभाशाली सेना नायक भिंत aqta (Prince Eugene). 
. था। इन दोनों ने फिर फॉस को नीद्रहाड से रंमिलीज (पक : 
क्ले स्थान.पर परास्त किया । इसके अतिरिक्त amet ने Yes i is 
adats ( Oudenarde ) तथा qux वर्ष “tae eee ° 
quet )के युद्धों में लुई पर विजय पाई । इन faii से E: à is 
कम हो गई और युद्ध में wast कें जीतने की आशा हुई । परन्तु स्पेन में 
- फिलिप की स्थिति ge थी । वह “जातीय! राजा मान लिया गया; प्रजा | 
* ने पूर्ण सहायता दी और AAS तथा आस्ट्रियन सेनाओं को m i 
- किया अभेजञ सेनानायक पीटरवरो ने फ्रिलिप का राला A 
` असम्भव मान लिया । इस तरह स्पेन में. «ed के MR होने की 3 
आशान रही ।जल-युद्ध में अंग्रेजों की जीत R ps 
(Raske ) ने जिव्राल्टर पर अधिकार करके भूमध्य सागर पर E > E. 
भाव जमा लिया | परन्तु शोघ्र दो सव लोग युद्ध a पीड़ित a T 
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थै। जुई को स्पष्ट विदित हो गया था कि we युद्ध में स 

||, आप्त नहीं कर सकता है । फ्रांस में राजा को. युद्-नौति का बहुत विरोध 

E o oq"w था, क्योंकि देश में दरि्र्य वढ़ रहदा घा |: 

॥ Aste की सन्धि इधर इंगलेंड में भी रोरी दल ने' अधिकार ^ 

| १७१३३० लिया या और वह nim) AA का ql 
: करना चाहता था । फिलिप को स्पेन से हटाना' 


3 
१ 
1 
* 


i ७ : 


TE आफ मालंबरो Sas 


s UE CE, “आस्ट्रिया का सम्राट 
CC-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri 


, 


फ्रांस से युद्ध 


f ॥०५०८५ 

वागू धणी (८०८११९१८०७ 3 

tmuipJt (9541-8021 
फापर, dac 1५ ६७ 


g Bu : 


न्न 

TER M 
sero TTY 
SD ८-5 


s 
LU 


M p; 


‘Pee, =: 
ey wos. "००७०000 ९ UO Du 8,५११००० 309) 


९ Sep punaepun venda 


wanes mme: कि छै " uD!UIPAES 


Ez] no u — vont" 
4 am Gue Hid | 
* e E 


tina i 
9०00: ९:४९ 


verry ép Uy 8०९१४४४ 


WE. UNN OS EOS 


२३२ ' इ'गलैंड का इतिहास 


हो गया । अब उसके हाथ में स्पेन के जाने से उसकी शक्ति बहुत ३“ | 
` जाती | फ्रिलिप द्वितीय पुत्र था, और यदि लुई प्रण करे कि qe fr 
को फ्रांस के राजसिंहासन का उत्तराधिकारी न मानेगा तो उसको स्पेन : 
| ` राजा बनाए रखने में कोई हानि न थी । इसलिए रोरी मन्त्रियो और हे 
| | ` में सम्धि के लिए बातचीत आरम्भ हुई और १७१३ d. में 
- (Utrecht) कौ सन्धि की गई जिससे यह युद्ध समाप्त हुआ। EA 
> अनुसार यह निश्चित हुआ कि (१) फिलिप स्पेन तथा अमेरिकन 
Wie कमी मी न हो सञ्चेगा; (२) इटली में स्पेन के भाग. तथा ates, 
Jupe को मिले, और (३) ऐन के वाद गाइ Ba वंश 3 
' डुङ्गलेण्ड का सिंहासन मिलने का पार्लियामेंट का. निरंचर सब देशां ने 
स्वीकार कर लिया; (v) इसके अतिरिक्त exets को झिव्ताल्टर और अमे. 
A f रिका में नोवास्कोटिया (Nova Scotia} न्यूफ़ाउण्डलैंड (New 
© | Foundland) आदि प्रांत मिले, तथा दक्षिणो अमेरिका में दास व्या- 
| ` पार का एकाधिकार मिल गया, और वहां प्रतिवर्ष एक जहाज भेज क 
vue व्यापार करने का अधिकार मिला । इस प्रकार इ गलेंड ने अपने उपनि- 
| vs बैशों की बृद्धि की, उत्तरी अमेरिका में पैर जमाए, समुर पर अपनी xig 
he ant और जिब्राल्टर पा जाने से भूमध्यसागर को अपने अधोन कर | 
| "शिया इच समय से यूरोप में फ्रांस को शक्ति कम होने लगी और 
i Sh eee हक जाने.लगा । संमुरो शक्ति बढ़ जाणे से 
eM den b गई और इ'ग्लेंड का व्यापार तथा साम्राज्य _ 
al में फैले । 


, 


o 
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विलियम के मरने के वाइ जेम्स द्वितीय की दूसरी पुत्रो ऐन सिंहा- . 
` सन पर बैठी । उसका पति डेनमाके का राजकुमार जाज था । ऐन अपने _ 
| | शच्छे स्वभाव के कारण “अच्छी US" के नाम | 
afta से प्रसिद्ध है ! सीधी होते हुए भी वह जिद्दी थी। | 
E उसकी war yka चच या हाई चच पार्टी से 
` सहानुभूति थी । टोरी दल से उसको विशेष प्रेम था, परन्तु अपने राज्य- 
` दाल के आरम्भ में उसने (uc दक्ष से ही मित्रता रखी, क्योकि ये 
लॉग ही उसको स्पेन के सुद में सहायता दे रहे थे। ऐन को Bata 
| सिंत्र मार्लवरो की पत्नी axe (Sarah) थी | उसके वश, में रानी कोई 
- आठ वर्ष तक रही और उस. समय में मालैबरों . तथा हिंग दलका 


- ऐन के समग्र.में सबसे बड़ी वात जो हुई: वह SAIS, TAT. VEDI 
हैंड के दो अलग राज्यों का मिलाया जाना था । यद्यपि जेम्स प्रथम के 
: रमय में दोनों देशों का राजा एक हो था. परन्तु 


१७०७ $o के अन्त में Ends का व्यापार बढ़ा और नए .उप- 
निवेश हाथ लगे | स्काटलेंड वासियों को इस व्यापार 
लेने का अधिकार न था; इससे वहाँ को जनता में चपतन्तोष फला 
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और इंगलैंड को धमकाने के विचार से १७०३ ई में वहाँ को 


मेंट ने प्रस्ताव (Bill of Security) पास किया कि ऐन पाहि ४ 
ev 4 {v n Ry | 


0. ` रानी ऐनी 
~ शाद यह आवश्यक न होगा कि BRAS का राना ही. उनका मौ राग 


e उनको अपना स्वतन्त्र निर्वाचन करने का अधिकार होगा । इसे |. 
e ० २० ae i * 
eis में खलबली मच गइ, क्यो कि स्कांटलेंड के अज्ञग हो जाने ये ६४ | | 


ORY देशो' में झाडा होता और इङ्गलेंड को उत्तर से आक्रमणो' का मे 


. रहता । इंगलैंड की पालियामेंट ने भी इसका ana दिया और. | 


'घोषित M i Wer wm ही 
त कर दिया कि १७०५.३३ के बांद aa स्कट लोग Hd र 
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Joss समझे जायंगे और उनको व्यापार आदि के कोई अधिकार न: 
दो । इसका प्रभात अच्छा पड़ा । दोनों ही देशों में: समझौता करने | 
च्छा हुई । १००७ ६२ में क्रानून, घन तथा कर atte. विषयों इपर. 


r. ed आफ मालबरो ur 

` समसौता हो गया जिससे दोनों देशों का शासन एक हो. गया और ग्रेट 
संयुक्त राज्य ATA हो सका । दोनों पार्लियामेंट एक में 6मिल' 
Canem १६ प्रतिनिधि तो लांडे सभा में और ४५. प्रति- 
लोक सभा में: भेजने कां अधिकार मिला स्काटलैंड के कानून 
त 1 चचे अलग TA qu इंसंसे दोनों को लॉभ “हुआ ।” स्काट ' लोग 
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CAT DEN इङ्गलैड, का इतिहास 


RR OV VERTA i 


Si NLC ges st 


. V SE बोलिंग क (St. John Viscount Bolingbroke) 
= इन नए मंत्रियों ने सरह को दरबार से. निकाल दिया और arit 

-- पदच्युत करः दिया । ये. लोग. फ्रांस,से सन्धि करना. चाहते. मे. को 
. > दैशा में युद्ध के प्रति घृणा: हो गई थी । इन्होने. quac d 


, व्यापार में भाग लेने लगे और TAS को उत्तर से होने बाहे घ. |. 
` -का.मय.न रहा। £ 
` 'रानी ऐन के समय में राजनैतिक cadet को कथा पूरी 
-गई | हिंग और.टोरीःदोनों दल पहले इ डंगठित हो गए थे 
' यम के समय सें प्रयत्न सी हुआ था क्रि पी 
राजनेतिक दलबंदी एक ही दल के हों ! परन्तु ऐन के समय त] 
(oro RAN कुछ न Se संती रहते थे। इ ge 
पहले. हिग दल. का प्रभाव वडा और १५०७ ६० के चुनाव में हित 
` आार्लियामेंट में बहुपक्ष में.था | अब सभी मन्त्री इसी दल के ang) 
Tala (Harley) आदि टोरी. मंत्री fara दिए गए । fen दत्त पाई 
स्वतंत्रता का पत्षपाती.थां,और टोरी लोग cru चर्च के oq 
ये | टोरियों का प्रभाव शहरों के वाहर बहुत था । १७३०६, मेर. 
दल के विरुद्ध आंग्ल चच के उपदेशक, टोरी दल के अनुयायी बझ 
-सैकवेरेल (Dr. Secheverell) ने व्याख्यान दिए | हिंग ds] 
ने उपदेशक के.ऊपर राजबिद्रोह का अभियोग चलाया । देश ग. 
सनसनो मच गई | सभी की सहानुभूति ARA तथा, चर्च ada 
तरफ:थी । जजों ने सेकवेरेल को निरपराध बता कर ate Rum]. 
घटना से fen दल बहुत बदनाम हुआ ओर उसका, प्रभाव. देश से कि। | 
कुल जाता रद्दा। ऐन भौ टोरियो के. पक्ष. में थीं.।-उसकी स्तर मि. 
'माशम से हो गई थी ।,उसने हिग संत्रि-मंडल' को हटा करे M 
“को नियुक्त किया । इनके नेता हार्ले अर्ल. wmm आक्सफ़ोडे और है| 


उत्तराधिकार युद का अन्त किग्रा... .... 11,522 | 
००१९ ज्ञात Som क GURGIo ND O5: dtes Sogni qu ^ 


x 


'रानी ऐन: ११०७ 


द्‌ सिंहासन पर वेठाए । वह दैनोतर. वंश को न चाहता. था | 
परन्तु इस विचार में : उसके सहकारी मंत्री उससे 
उत्तराधिकार के सहमत न थे ।'उसने. चतुरता से हाले अले आफ 
लिए षड्यंत्र आक्सफ्रई को मंत्रिदल से: अलग कर दिया. और 
क सद भारी पदों पर अपने सहायकों को रख दिया । 
कपट दारा ऐन की सत्यु के पूर्वे हो ae जेम्स को इंग- 


qae वा 


“बह चाहता था कि 


। 9 चेलिंगन्र_क = 
b में ले आए और उसको सिंहासन परः शान्तिपूर्वक बैरा दे । ऐन, बहुत 
बीमार थी.] इधर. जनता कैथोलिक राजा के विरुद्ध थी और जेम्स: अपना 
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इंगलेंड का इतिहास 


c. “ais 


; चमः न छोड संकता या और ठोरियों में भी . आपस में फुट 

इसके पूर्व कि उसकी तंदबीर पूरी हो सके, ऐन. की मत्यु gal 

: तेवर वंशीय जार्ज प्रथम:राज्य . बना दिया गया । बोलिन क wl 
होकर देश से.भाग गया । "m | 
ऐन के राज्यकाल का हाल AT मालावरो के जीवन पर ए 

डाले अधूरा हो. रहेगा, क्योंकि इस -समंय मासबरो हो : देश का 
Dt `, व्यक्ति था, जिसने देश के इतिहास पर a | 
- मार्लबरोकाजीबन,डांला। वह जेम्स द्विदोय के समय में ऐकि 
— ^ चरित्र ˆ` बियुक्कहुय्या था । जेम्स जब कि aa 


2A प्रसिद्ध सैनिक ख्य रेन ( Turenne ) से पीस) थो. आर १६७६, E | 
उसका अध्यक्षता में काय »किया था । उसने;जेम्स का साथ agi 
युद्ध में दिया था उसके बाद जेम्स से विमख हो गया और nd 
के सिंहासन पर प्रोटेस्टेंट राजा बठाने की इच्छा से gat १६८८ bd] 
जेम्स के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और विलियम त्रित किया | fate | 
ने भो उसको उच्च पद पर नियुक्त किया पर.शोध्र अनब हो गई, परया 


3 


| | 
y 


पुरा भार उसकी सौंप दिया.। माजंवरो ने: यूजेनः 
Tp bum g दियेःऔरः' ed सफलता प | 
STA Si तंक फ्रांस : की-शंहि बिते । 


रानी ऐन “ २२६ 


उसको ला नचो, बेईमान आदि कडा गया है, पर इसके प्रमाण 


मिलते हे । वह चतुर सैनिक था और उसने सब युद्धे में सफलता 


क्र जल्दी सेना ५ pad an 
a शान्त स्वभाव का था | इन्हीं करणो से वह महान सनक कहा 


नागर! 1५ 


"d 


wore ASD avian WR 


उसने पैदल सेना को सुसज्जित किया । वह. क्रिलाँ को न घेरता था 
ले जाकर वैरी को थोखे में रखकर हरा देताथा।' 


^ 
` 
9 
> 
i 
» 
> 
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Rr 


"E | ८ 3 २३-स्टुअटकाल 8 g TAS 
हे | ` सामाजिक तथा आर्थिक दशा : 
^ १-सामाजिक जीवन 


स्टुग्रटकालं में इङ्गलैड के सामाजिक जीवन का वर्णन तभी 

तरह से हो सकता है जब इस युग को दो भागों H बाँदा जाए प्रथम 
के अभिषेक से चाल्स द्वितीय के राज्य पाने के समय (१ ०३ से १६६, | 

. ई०) तक और दूसरा १६६० $e से ऐन की mm तक। प्रथमकाह d 
“ सामाजिक जीवन पर प्यूरिटन मत का प्रभाव पड़! था और देश की राइ. 
नतिक स्थिति में भी एक विशेष वातावरण घना दिया था । edt i 
_... चाल्सै द्वितीय की विलासप्रियना और फ्रांत;तथा अन्य यूरोपीय dia | 
` सभ्यता का प्रभाव अंग्रेजी जनता पर पड़ा।और प्यूरिटन रंग सदा केलि | 
थुल गया । पुनः आर्थिक दशा में परिवर्तन हुआ था और धन m 
से सामाजिक जीवने अपनी सरलता को छोड़कर विलासप्रियता त्रा | 
फेशन की ओर अग्रसर हो गया था | इत विशेष परिस्थितियां के काण |` 
एक काल की अवस्था दुसरे से बहुत भिन्न थी । परन्तु यदि प्रजा को समदि | 
का ध्यान रक्खा जाए तो कहना पड़ेगा कि आरम्भ से लेकर अन्तक | | 
Weal शताब्दी में देश सुखी रहा और प्रजा के सुख में बरावर a | 
होती रही। - | 
real शताब्दी, के सामाजिक जीवन की विशेषता एक नई म्म | 

श्रेणी (Gentlemen) का प्रभावशाली होना है । राजनीति, # || 
तथा सामाजिक व्यवहार में, सब जगह ये लोग अम | 

मध्यम श्रेणी सर थे । इस श्रेणी में बहुधा वे लोग समे अ | 
| यै जो स्कूलों तथा यूनीवर्सिटियों में शिक्षा पाते $ | 

जो अपना निर्वाह भूमि श्रथवा संचित धन से करते ये। ये तोर E 


| 
| 


१.४) ARSY E m LA 
dm C ove i 


EAE ES o. 
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E UN Pee 
DF 
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eru eure में इहलेंड SCIT 


E रहते ये और घरेलू, युध के “पहले कृषकों em 'असासियो. के: 
4 अच्छा व्यवहार करते थे । प्रथम काल में इनक्रा -जीवनः 
bs और$सादार्‍था । 1५५० ३० के वाद इस श्रेणी के;रहनःसहन : 


SA i e 


ha S Í 
y ARR. 32 CONUM MP. 


रारीब आदमी 
Haga परिवर्तन हो गैया । चाल्से द्वितीय के “यूरोप श्रमण” कें 
E कुछ देश-निर्वासित सज्जन उसकै साथ फरास आदि देशों में रहे 
ये और उन लोगों ने लुई चोदहवे के दरबार की शान देखी थी । अब 
देश में लौट कर उन्होंने फ्रांस के फैशन को चलाना चाहा । अब वे 
के लोगों के साथ पूर का सा समानता का. Suse न करते ये छै, 


«a. 
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j किसान लोग भौ उनको GAT समभने लगे थे । जिसका द | 
[कि ये लोग हिन्दुस्तानी “नवाबों? के समान्‌ गांवों पर ममान : 
। करते ये। इसी समय .लन्दन तथा अन्य नगरौं uns | 

अकड़ा | खचे बढ्ने से उनको आय बढ़ाने का उपाय B | 
“इसलिए उन्होंने कृषि में उन्नति की । स्टुअर्टक्काक्ष $ अन्त तक $ M, | 
पका प्रभाव राजनीति पर EF हो गया था और E ME | 
` . ` इनका ही आधिपत्य हुआ। ` . दौ | 


nD ftm. ore 
७/-० 4 ७ Sr 
‘+ DS = 2७ ९५ "s Pr 


i , सभ्य डाक्ट x 
She पहले लिख चुके हैं, सत्रहवीं शताव्दी के M भाग में पयि: 3 
"डन आद्रा और विचारों. ने देश के सामाजिक जीवन पर ० बहुत प्रभाव | 
Bx . डाला था। प्यूरिटन लोग संसार में ' सञ्चरित्रता, ` s 
` ,  प्यूरिंटन जीबन घर्मपरायणता और पवित्रता का साम्राज्य चाहोगे |. 
EE ve वे मडुष्य जीवन को सादा, साधारण और अव+ || 
i होन. बनाना चाहते थे | बाइबिल उनका सुख्य आधार था और वे प्राचीन. 3 
| ध्या em फिर से लाना चाहते थे.। इन आदशों में आमोर | 
a Urs EH Sade) और अस्वाभाविकता के लिए कोई स्थान न था! |. 
उ म स, तमारा, dos मार ग | 
| _ / शाता द्वारा SAR इसको सेका । वे fcm « . ` 
i *Digitizád by éGéngotri ] : 5 t Y. 
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eat चाहते ये इसलिए वहाँ से मूर्तियां, तस्वीरें तथा अन्य अलंकार 
ear हटा दिया गया और “गिरजाघर आइम्वरहीन पवित्र पूर्जा स्थान , 
को गए । उन्होंने मूल्यवान वस्त्र अर वेषभूषा का विरोध किया और - 
। en वे अपने बाल काटते थे और सादे कपड़े पहनते थे। ये विचार 
जावेल के शासनकाल में कार्य मुँ परिणत हुए थे और उस समय 
खेलना, नाचना, थियेटर सुन्दर aa और आभूषण आदि सब 
होग्येथे! 
| _.. परन्तु चाह्स द्वितीय के आने से स्थिति बिलकुल वदल गइ D प्रजा- 
तन्त्रकाल में जनता प्यूरिटन aadi से असन्तुष्ट हो गई थी और पुनः 
पराचा पिलासमय जीवन व्यतीत करना चाहता थी । 
aa द्वितोय के अतः जय चार्ल्स लोटा तो सब बन्धन SE गए और . 
समय d परिवतन आमोद- मनोद, खेल-तमाशे पूरे वेग से होने लगे। . 
E. ped स्वभाव से विलास प्रिय था और फ्रांस में रहकर 
सका चरित्र उच्छु'खल हो गया था । सके साथ वेश्याओं का समुह 
| `या था और उसके दरवार से सचरित्रता का लोप हो गया था उसके c 
|: ` उदाहरण से जनता ने भी अच्छी तरह से विलासपूर्णा जीवन व्यतीत 
| gr | मदिरा पान, नाच, थ्यिटर, गाना और अश्लीलता का जोर FAT | 
| लोगों ने ge वस्न धारण fes और तइक-मडक पूर्णा अपनी अभिला- 
ओं को तृप्त किया । Alea के राज्यकाल में, इस प्रकार भशन और 
ब्येसनॉं का आधिपत्य हुआ और यद्यपि शताब्दी के अन्त में स्थिति. 
भिन्न हो गई थी तब भी विलासिता कम न हुई। स्ट्यर्टकाल के . 
अन्त में भी अमीरों और धनियों का जीवन बहुत अच्छा न था । 
gadaa में व्यापार की वृद्धि से घन बढ गया था, प्रजा सुखी थी . 
sade बढ़ गई यी । परन्तु फिर भी नगरां की सँख्या में कोई 
E विशेष अन्तर न पड़ा था । जन्दन सबसे बडा नगर 
Witte जीवन था और उसकी जनसंख्या ५ लाख के खगभग़ थी। | 
3 इसके अतिरिक्त ब्रिस्टल (Bristol) आर, नारनिच 


3 
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थी । इनकी सड़कें कम चौड़ो ओर गन्दो थी, वस्ती घनो थी. ds 
के भीतर ue आदि खुले स्थान न होते थे | सड़कों पर रोशनी : : : 
प्रबन्ध न pi सड़कों पर दोनों ओर ऊंचे लकड़ी के घर daa a 


दूसरे से मिले होते ये और बहुश्रा यह सम्भव था कि अपर एक 


' 
१] 
it 


७ 


wa - 


b ios - _. एडीसन , 
दूसरे घर में सड़क के पार आदमी कूद सकता था । नगरां में सच | 
का कोई विशेष प्रबन्ध न था जिससे बीमारियाँ. रहती थीं और: १६१ | 


c^ 


| È में लन्दन महामारी के प्रकोप का शिकार हुआ था । घर सकर 
(00 बनते ये और आग का बहुत भय रहता था । १६६६ ६० में जब हत | 
a WAR अग्नि से आधा नष्ट हो.गया तो सर क्रिस्टोफ़ररेन (Sir i | 


RM t 


me 
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Wren) की अध्यक्षता म पत्थर के मकान बने। नगरों छे 
L. बडे और व्रिलास सामग्री से पूर्ण होते थे । वडे व्यापारियों 
चरां में शीशा के वतेन, अच्छे xg और सुन्दर सामान होता था। 
में ब्यापार बढ़ रहा था आर सौदागर लोग अपनी विचित्र बोलियों 
^s सामान बेचते थे, जेसा कि एडीसन (Addison) के .लेखो से पता 
| नगरों में चाय और कहवाघर (Colfechouses ) खुल गए 
| ये जहाँ नागरिक आपस से मिलते 4 गौर ' नगर तथा राज्य सम्बन्धी 
| नां पर विचार और दातालाए करते थे। परन्तु गरावा की अवस्था 
| गरौ में अच्छी न थी ओर इनको संख्या (दत मात. दन वढ्ती जाती 


क्योंकि SASHA में यादों को छोड कर WES लॉग उद्यम की खोज 


her 


B में नगरों में आ अस € । 
E गांवों का जीवस नगरे स बहुत BU AT । ग्रामवासी अभी सादा 


| जीवन व्यतीत करते थे सोर अधिकतर खेती या adi में मजदुरी करक 
; अपना निवोद करते थ । ग्राम का मालिक एक 
E ग्रामीणः जीवन जमीदार होता था परन्तु vU को कुछ wa 
le आधिक्रार भी प्राप्त थे और चराई आदि सं 
| पूरा स्वतंत्रता थी । इस शताब्दी में खेती की उन्नति हुई थी। किसानों 
की अवस्था अच्छी थी ओर कह!-कहीं उनके घर अच्छ ait सजे इए : 
| थे, परन्तु अधिकांश किसान लोग सपरिवार एक कमरे में रहते थे । 
इस शताव्दी में जनता भे यात्रा करने को इच्छा वढा और लोग 
देश में भ्रमण करते थे, ओर वाहर दूसरे देशों में मी जाते थे। 
| मध्यम श्रे णी के लोगों की शिक्षा बिना वाहर-यात्रा 
| यात्रा आर मागा किए ईए पूरी न समंकी जाती थी। यात्रा के लिए. 
* अच्छे मागों का होना आवश्यक है परन्तु अभी 
एक-नंगर से qu नगर तंक अच्छी aes न बनी थां बल्कि कच्ची 
कें ही थीं जिनमें गड ढे होते थे और कीचड़ के कारण गाड़ियों का 
तना कठिन हो जाता था । इस काले में एक स्थान से दूसरे स्थान 
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के लिए बड़ी संत्रारी गाड़ियों - (Stage-coa:he;) “चलने... 
परन्तु घरे एक दिन में ५० मोल, से अधिक न चलती dii 
“डाकुओं का ife या और लन्दन के वाहर हो बहुधा लोग" | १ 
जाते थे। ये गाड़ियां धनाइयों के लिए हो थो, क्योंकि a ff 


LC T ZI गाँव दाल घ Cui co UN 
अधिक था | SR mla लोग तथा गाँव दाल पेदल ही यात्रा si E 


i i स्टील «i | ` 
3 स्ढ॒अटेकाल में भी साहित्य की उन्नति हुई, यद्यपि एलोब्वेग १ |. 
. राज्यकात,के समान कविता, नाटक आदि केल सोहित्यकि Wu. 


A 
E, 


d का आधिक्य न 'था । प्यूरिटन 'प्रभांव तथा राग |. 
fica और sik पालियामेंट के राजनैतिक संघर्ष के | 
NS ` जनता को रुचि -राहित्य से हट.कर राजी 

(Milos). आदि विषयो' में लग गई थी । फिर भी. गिल |. 
० E EUR ) कौ कविता ओजसवनी और झादपूरा थी Let E 
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मिल्टन हुआ. है । उसका पैराडाइज लास्ट (Paradise 

E साहित्य का एक अमूल्य रत्न हैं। मिल्टन ने समकालीन 
कटाक्ष किया और उसकी रचना में . प्यूरिटन: विचारों कै: 
E है। दूसरा कवि xus" (Dryden) हुआ à, जिसकी - 
रचना «pud. द्वितीय के समय की सभ्यता सें रंगी हुई है। इस. 


{ee ज्ञान AIS © 1. 5४४४ tees 
में गद्यलेख ने बहुत उन्नति, को। बनियन ( Banyan.).3 
faerie आज भी: 'सर्वत्रिय (हे ।'राजनेतिक' साहित्य गद्य ही: 
लिखा nay pate : एंडीसन (Addison): aat: स्टील (Steele) 
Safest ai ऐन के मम हो. दजे विक, बमो पर्‌, gemma 
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डाला । इसके अतरिक्त राजनीतिं शाज़ और तत्त्वज्ञान पर भी 


बुस्तके लिखी गई । स्ट॒अटेकाल का योग्य तत्ववेत्ता 'जान लाक (Joha | 
Locke) हुआ है. जिसके राजनैतिक सिद्धांतों ने इङगलेंड को a | 


सर आइजक न्यूटन | 

पद्धति और १६८८. ई० की राज्यक्रान्ति पर बहुत प्रभाव डाला है! 

उसकी मुख्य पुस्तक आन सिविल गवनंमेंट (On Civil Goverm 
ment) $4 

अकाल में. विज्ञान की भी - उन्नति हुई और प्राकृतिक रहि 

: का; ज्ञान. होने से. अन्धविश्वास. कसी हुई pude काःमहात ds 

सर r Isaac ‘Newtcn पृथ्वी की NE 
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E को मालूम किया, इसी समय में हुआ था । विज्ञान की ओर 
Fr. , रुचि हुई कि १६६२ £o में प्रसिद्ध वेज्ञानिकों ने एक संस्था खोली 
| नाम रायल सोसायटी आफ लन्दन ( Royal Society of 
०० ) रक्खा गया आर जो आज भी संसार का सदसे प्रसिद्ध ओर 
तीय परिषद दै । इंजीनियरिंग की कला की भी. उन्नति हुई थी । सर 
ररेन के बनाए सुन्दर भवन और प्रासाद वास्तुविद्या. की परा- 
दके अच्छे उदाहरण ३ SUI बनावा सबसे प्रसिद्ध भवन. सेंटपाल 
का गिरजाघर (St. Paul's Cathedral ) € i 
E ३-7१ थ्‌च् दशा 
राजनैतिक झगड़ा ओर घरेलू युद्ध के होते हुए भो स्टुअटेकाल में 
“gic की आर्थिक दशा में बहुत उन्नति हुई थी और देश में धन बढ़ 
। ग्या था frat कारण विलियस तथा एन के समय में फ्रांस से युद्ध 
| aem हो सका.। ट्यूडर काल में ही व्यापार तथा व्यवसाय में उन्नति 
हु यी और एलोजवेध की नीति से बाहरी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध 
है गया था और sade की जहाजी शक्ति बहुत मज़बूत हो गई थी। 
P झुब्नटंकाल में यह गति जारी रही और इङ्गलेंड संसार का व्यापारिक 
के वन गया । साथ. ही उपनिवेश स्थापित किए गए जिसके कारण 
मतृदेश अधिक धनवान हो गया । $ 
outst के समय में ही भारतवर्ष से व्यापार करने का प्रयत्न 
MAI यूरोप के देशों के साथ भी व्यापार शुरू हो गया. था। 
r E उसके. सेमय में. ही प्रसिद्ध ईस्ट इण्डिया कम्पनी का 
. व्यापार जन्म हुआ. था.। जेम्स प्रथम के शासन-काल में 
E पूर्वी देशो. के.साथ व्यापार में इदि हुई । १६१४ 
सर ढामस रो.ने. gua aaia, ज़हाँगीर के दरवार म आ कर 
i d Rae व्यापार. करने. और. सूरत d अपनी कोठी,बनाने की : 
ista] । शीघ्र ही सूरत की कोठी क्रायम हुई और सन्‌ १६३६ ईन में 


जन Ss 


ओ स्थापना gi] See इण्डिया कम्पनी ने पंइले जावा, सुर्मात्रा 


i 
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आदि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना आरम्म- किया था परन्तु को. 
; उसको. डच जाति का सुक्तावला करना पड़ा । अतः १६२३६ w 
अ'बायना (Amboyna) के हत्याकांड के बाद कम्पनों ने वहाँ अन ; 
कारबार बन्द कर दिया और तब से केवल भारतवर्ष को हो अपना मुह. 
ध्येय बनांया | घरेलू युद्द और प्रजातन्त्र काल में कम्पनी के प्रति ae 
को सहानुभूति न थी । परन्तु चाल्स द्वितीय ओर जेम्स ने पुनः केनो 
` को सहयोग दिया और उसके समय में वम्बई भा हुआ और ब्यापार 
EL | १६८८ ई की राञ्य-क्रांति के वाद कम्पनी का एकाधिक È 
ain हुआ और अत्य कम्पनियाँ भो mu गई', परन्तु १७०२ ईन में एक 
eo संयुक्त कम्पनो ( United East India Oompany ) के बन sm: 
— "agas अवस्था Sac गई । भारतवर्ष के अतिरिक्त Eada do 
: E ` अमेरिकन उपनिवेशां, और पश्चिमी इंडीज, ( West Indies.) पे 
^ ओ व्यापार होताथा । उत्तरो अमेरिका से झर (Fur) के व्यापार और | 
O इडसन खाड़ी के पास भूमि साक करने के लिए १२७० ई० में हसन 
* ` वे कम्पनी (Hudson Bay Company ) को स्थापना हुई LI 
>. इसी काल Hava व्यापारियों ने अफ्रोका के हवशियों (Negroes) 
E. $ को अमेरिका के उपनिवेशां में वेचः कर बहुत लाम उठाया। यह व्यापार .. 
` " धदास व्या गार? (Salve Trade) के नाम से प्रसिद्ध है ओर. उस समंदर 
dita तथा डच लोग! के हाय में: थां । १६७२ Fo में UTA 
erga में राजको अफ़ोकन' कम्पनी (Royal African Comp 
any) स्थापित हुई और उसको दुर्ग बनाने तथा euer के परिव 
तट पर वयां गार करने को एकाधिकार मिला ये लोग हवरियों को प १ 
कर ले जाते थे ओर अमेरिका में बोत-पोंड, प्रति कें दर से येवते भे | 
१५११ $e में जब दक्षिण सागर कमनो (South Sea Company) 
- “बनौ तब,यह व्यापारं बहुत बंडा rest, रूप,- फांस; ems dU 
MR देशों से भी ही, नान, रेशम, ऊन आदि चोचा A a 
E" * होता था। परु व्यापार में इंच ओर फ्रेंच :जार्पियों का विरे क 
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 दरेषतया डच जहाजो को सामान ढोने से रोकने के 
sud काल में जझयात्रा नियम (Navigation Acts) 
. जिनका फल-यह हुआ कि gas का व्यापार sU 
होता था. और इससे देशकी जहाज्ञी ` शक्ति बढी । 
के ब्यापार की बृद्धि में उपनिवेशों 'कौ ` स्थापना से aga 
हा मिली । अमेरिका तथा arad हंडीज़ में: व्यापार,' कृषि या 
न्य कारणों से TRA लोग जाकर वस गये थे | 
उपनिवेश रे यहाँ उनके उपनिवेश बन गये थे इन 
उपनिचेश सं शक्कर,घावल. तथा तम्बाकू की 
होती थी और इन वस्तुओं सं 5: ता था जिसमें अभ्रेज्ञ 
आपारियों को लाम होता था। उपनिषेशों की स्थापना विशेषकर इस 
गे हुई । जेम्स: तथा oed cuu के धार्मिक तथा राजनैतिक 
MAN से पीडित होकर कुछ लोग उत्तरो अमेरिका में चले गए.थे । 
(वहाँ बस गये क्योकि वहाँ वे उन अत्याचारों से मुक्त हो. जाते. थे। 
| कृषि की इच्छा से झी कई उपनिवेश बने । इस: प्रकार 
६०९६३ में वर्जानिया (Virginia) १६३२ ई० में मेरीलेंड (Mary- 
) sk १६३३ ई० में केरोलीना (Carolina) की स्थापना हुई i 
मी त्रेवेडोज (Brabadoes), और जमैका (Jamaica) 
स्पेन से १६६५ ई० में छीना गया था, Waa के उपनिवेश थे। 
सनिवेशां की महत्ता व्यापार के लिए बहुत थी क्योंकि इनकी उपज दूसरे 
ऐश में भेजी जाती थी और इनमें अ'ग्रेज्जी व्यवसाय की खपत थी। ' 
gadaa में कला-कौशल तथा व्यवसाय ने भी उन्नति की। पहले 
1 फन बाहर भेज दिया आता था, परन्तु अव देश में ही ऊनी कपड़े 
E बिने जाने लगे और Bare करघों पर यह काम 
भिषपाय को उन्नति करते थे । मशीनों का युग अभी नहीं आया था इससे 
E ये सब्र काम हाथ से होते थे इस सदी के दुसरे 


E Lu di की चीज़ें भी बनती थीं- परन्तु लोहा ह 


२४२ ` grate का इतिहास' 


उनके आने से कुछ नए व्यवसाय चल पडे । पहले फ्रांस tm E 
,वनते थे परन्तु इस समय इङ्गलेंड में भी रेशम का काम gm my 
mi 
आग में साफ़ किया जाता था इससे न तो उपज हो अधिक iE 
बनता ही अच्छा था । लोहे का काम बहुधा जङ्गलो के पास होता MU 
स्र काल qmd से निकले हुए कोयले का भी इस E: d 


— a ण ——— 
— गन्दा जा: = = ळी - iia aa, 


7 deaa sea | 
प्रयोग हुआ और उरारी भाग में खानों से' कीयज्ञा निकालने का व्यवसाय | 
बढ़ | परन्तु ये दोनों काम अमी प्रारम्भिक अवस्था ही में । सुट | 
राजाओं की विलाप-प्रियता और उनकी व्यापारिक नीति, कि बाहरी मात | 
5 को देश में आने से रोका. जाए, दोनों हो ने ब्यवसाय की cated | 
सहायता की । व्यवसाय तथा व्यापार के बढ़ने से धन वढा और जनता 
' सुखी थी जिसका प्राण बैंकों और कम्पनियों से होता है । | 
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- २४-स्टुञटकालं में आयरलेंड ` 
१६०३-१७१४ | be a 


रानी एलीजवेथ-के सरने पर, जैसा पहले ऊपर लिखा sS चुका है, 
आपरलैंड में शांति न हो सकी थी और विद्रोह के तीनों कारण 
 उपस्वित,थे । लाडे Wiss ने अपने कठोर सेनिक शासन की सहायता... 
RART का कुछ समस के RÀ दसन कर लिया था, परन्तु देश में 
gue फेला हुआ ATH! fact स्थायी शांति को. उस समय तक. . 
आशा न थी जब तक AAS शासच अपनी नीति .न बदले । स्टुआटे-- 
बाल में नीति तो न वदला किन्तु डा्मिक मतभेद और शासकों की भूमि 
अपहरण नीति ने जोर पकडा जिससे विद्रोह भौ बढ़ा और अत्याचार: 
| qia उसका दमन भी क्रि 1 । यह शताब्दी आयरलेंड के इतिहास. 
पं अत्याचार और हत्याकांड की शताब्दी है, जिससे दोनों देशों में श ; 
बैमनस्य बढ़ गया और विरोध स्थायी हो ण्या । 
Weg प्रथम के गद्दी पर आने से कैथोलिक आयरिस प्रजा को आशा. 
हुई कि उसके साथ अच्छा व्यवहार होगा, और इस शासन काल का \ 
SAGEN आरम्म सी ऐता ही हुआ.। ' विंद्रोहियों को अभय 
' जेम्स प्रथंभ का दान की घोषणा हुई, पिछली घटनाओं ` को भुला ' "d 
शासन काल दिया गया परन्तु इससे अधिक कुछ न हो सका । 
E — Emp केथोलिकों की कोई विशेष सहायता करने at 

यार न था | वह उनके विरुद्ध धार्मिक नियमों को हटाने को तयार न. 

बल्कि उसने Rie की कि वे लोग Meee गिरजा में जाया करें इस. 

आज्ञा से आयरलैंड में पुनः अशान्ति हुई और पादरियों ने कई स्थानों 

ह भी कराया | परन्तु मांटजाय ने xit ही - उसंका दसन कर्‌. 


E दिया । इसके पश्चात. आयरहैंड में WR नियम, eae 


२४४ इङ्गलैड का इतिहास 


j b 
और भूमि अधिकार सम्बन्धी अ'प्रेशी प्रथा को लाग करने a Wi 


हुआ । इसके पूर्व चार Sr सें अ भेजी नियम -लाग हो aa à 
अथ सम्पूर्ण देश में पुराने केल्टिक नियमों को हटाकर नये No 
नियम प्रचलित किये गये । इसका आशय यह था कि पराजित = E 
विजेताओं के नियमों पर चले जिससे कोई मेर न रह जाये और भाप : 
जातीयता az हो जाये | इन नियमों से यद्यपि छुछ लाभ : हुआ ai 
इसके द्वारा जातीय संगठन और दृनिक व्यवद्वार सें इतना परिवर्तन à : 
गया कि प्रजा भयभीत होकर विरोधी हो गई | सेकड के अधिकार नर | 
हो गए और सारे. देश में असन्तोष फल गया | E 
नियम और व्य्रवहार में परिवतन होने के साथ हो आयरिश लोगो 3 

की भूमि भी छौनी गई । १६०७ de में नई यांति से भयभीत ga | 
रीरकोनेल तथा sia ( lyronne) के अवे: 

भूमि अपहरण देशा छोड़ कर भाग गए | उनको भूमि पर सरकार i 
ओर शासन-राली' ने mear किया और साथ दी देश के अन्य पुराने | 


में परिवतेन अमोरों की-भी जागीरे छीनी गई' । इस उपाय से 
सरकार के पास. अल्ल्टर (Ulster) प्रांत की पूरी 
भूमि. आ मई और सारी भूमि अग्रेजी तथा स्क्राट. प्रजा को दे दीं गई. 
आर wee में उनकी बस्तियां बनाई गई (Plantation of | 
Ulster १६१३ $e.) । इस उपाय से आयरलैंड में Meee जनता | 
की संख्या बढ़ी ओर ये नये जन-ससुदाय आयरिश लोगों के साथ शासित 
तथा युलामों के समान व्यवहार करने लगे । a 
इसके स्ब्रय ही आयरलैंड में प्रोटेस्देन्ट मत ने भी जोर पकडा और 
आल चच ही देश का प्रधान मंत माना .गया | अत्रं आंग्ल चच शासन 
का एक विभाग हो गया और इसक्के द्वारा पराजित आयरिश SARE _ 
अजां पर्‌ अत्याचार होने लगे । प्रोटेस्टेन्य लोग अपने आप को विजेता | 


_ सममते थे और कैथोलिकं मत तथा केथोलिक आयरिश जनता से Ul 


, 
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ते थे | इस. प्रकार अव इस काल में आयरलेड में. परोरेस्डेंट मत की 
V प्रधानता का आरम्भ हुआ आर इस मत का साथ दे रही. थी शासन 
D> बाली जाति और इन दोजों ने मिल कर अधिकांश प्रजा को गुलामी . 
हौ वेडियो में जकड़ा । इसका फल यह हुआ कि धार्मिक वेमनस्य को 
मत्र बढ़ गई:और दोनों में पूर्व दे अधिक विरोध हो गया । विरोध का 
कारण और भी ,था। रोमन कैथोलिक चच घौरे-घीरे पोप का 
"af अनुगामी हो गया था ओर धार्मिक अत्याचार से उसकी प्रति- 
far बढ़ गई थी ओर क्योंकि खव सखे ही आयरिश प्रजा के जातीय 
सम्मान की रचा,कर रहा था, जगतः में . भी «आंग्ल चच के प्रति gum 
gh क्रोध बढ़ गया था । घ मेज शारान ने उनको सताया भीं.इतना था 
' ऐसे. भावों का जन्म आवश्यक था! भिन्न धर्म के कारण उनको 
` गौकरिय न मिलती थीं, वे sure न कर सकते थे और उनको कठिन 
| जुसाना की सैज़ा भुगतनी पइतो थी | इससे वे लोग तंग आ गए और 
aaa विरोध अधिक हो, गया । 
इसी समय शासन-विधि में भी विशेष परिवतन हुआ । इसके पूव 
aa शासक भहुधा सैनिक होते थे, परन्तु अब अधिकांश आंग्ल चचे 
के पुजारी याववकीले लॉग आयरलैंड भेजे गए । ये लोग शासित.प्रज्ञा 
केसा कठोर व्यवहार करते थे । इस नौकरशाही का शासन सभी 
केलिका, चाहे वे पुराने अ'ग्रेज़् हों या आयरिश, के लिए कठोर था, 
और इसने भूमि छोनने का व्यापार सा कर लिया था । आयरलेंड कौ 


] N 
HQ शासन की सहायक वन. गई । सोलहवी शताब्दी. म उसने 


(Boroughs) को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार ; दे दिया । इन नगरों 
ines अ'प्रेज्ञ लोग सदस्य Suec जाने लगे. जिससे पार्लियामेंट में 
भौइसो दत्त को अधिकता हो गई, और उसकी. रही सही स्वतन्त्रता का 
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mme का संगठन भी इस समय ऐसा बदल गया कि वह भीइस _ 


चा स्वतन्त्रता-प्रेम. दिखलाया था और शासन पर अपना प्रभाव डाला _ 


२४६ EN Lus 


लोप हो गया । पालियामेंट भी अत्याचारी शासन का एक अ'ग हो गई 
इस प्रकार जेम्स प्रथम को सत्यु के समय अत्याचारपूर्णा शासन पूरी 
. तरह संगठिन हो गया था । प्रजा शान्त थी परन्तु असन्तुष्ट । 

चार्ल्स प्रम को अपनी वाह्य नीति के लिए सेना की आवश्यकता: 

हुई | दूसरे अपने देश में भी राजा की शक्ति बढ़ाने के लिए वह आयर 
लेंड से सेना चाहता था | उसके प्रतिनिधि 

स्ट्रेफौडे का शासन फ़ाकलैंड को यद कास सौंपा गया परन्तु जव तक 
१६३३-४० so ` आयरिश प्रजा सन्तुष्ट न हो सेना या घन का ` 
मिलना असम्भवं था ¦ १६२६ Fo सें उसने अपनी ` 
ओर से उनके विरुद्ध नियमों को हटाने ळा sey किया । चाल्सं इसपर | 
* तैयार था कि यदि किसी के पास कोइ UOT साठ 4d से ऊपर तक रही । 
/ ` हो तो उस पर राजा अधिकार न कर सके, झग सिक लोग केवल | 


अंक्कि की क्रम खाए" और उनको सरकारी नोकरियां दी जाए" तथा चर्चे 


~ 


मे नजाने से उसको जुर्माना न देना पड़े । इस उदार प्रण कां चार | 


- अ सेज (The Graces) पड़ा । कैथोलिक wir इसपर राजी हो गए; ` | 
: और उन्होंने राजा को १२००० dis दिए | परन्तु «Ted इस सममोते 


` को स्थायी न करना चाहता था, जिससे आयरिश अजा को उसके मन्तव्य . . 
` में संदेह होने लगा। तभी १६३३ $e में चाल्से ने Feat erate के. 3 
अले को MRNAS का शासक वनाया | इसने आते ही Wet की | 


` काया पलट कर'दी । 
: ` स्ट्रोफ़ोडे उस समय के लिए अनुपयुक्त था, क्योंकि वह अपनी न नीति. 


` के कारण आग्ररिश प्रजा को प्रसन्न. और सन्तुष्ट न कर सकता WIE | 
जिस कामःको लेता था. उसे पूरी तरह. निभाता ' था | उसे ढील ; 
` आलस्य पसन्द न: था । उसकी नीति «पूर्णता? ( Thorough.) को | 
. नीतिके नांमःसे प्रसिद्ध हे । उसने आयरलैंड में आकर शान, | 
 दुराइयोंको दूर क्रिया और अपने कामां से प्रजा का कुछ हित भी किंग | 
` ` उसने समद्री sea at नष्ट किया, देश में .कपडे ( ८००) | 
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"re अन्य सुधारों से मी देश की आय वढ़ाई। परन्तु 
ति से अजा विरोधी हो गई क्योंकि अव “अत्याचार की 
थो | वह चाहता था कि आयरलैंड सें राजा के अधि- 
स कोई em नं रहे और उसकी आज्ञा सवत्र सानी जाएं। वह 
देशको आधीन करना चाहता था । चाहे इसके fuu 
aq सेना द्वारा विजय हौ क्यो न करना पड़े। इसके पश्चात. 
हैंड के घनं और सेना से वाइस को us में होते हुए 
और पार्लियामेंट की कह में सहायता देना चाहता था जिससे 
रेश में मी राजा का अनियंत्रिद शासन स्थापित हो सके । इस ` 
ह उसने थायरलैंड के शासन घो द करना चाहा । जाते ही 
गह घोषित किया कि मेसेज के उना भा माने जा. सकते . दै, 
खत थोडे ही अंशा को निर के झप में परिवर्तित किया जायगा । 
कार सम्बन्धी समभोते को उसने रंद कर दिया । पार्लियामेंट 
र्‌ आपत्ति की परन्तु प्रोरेस्टेंटो. को सहायता से 'उसने अपना 
करा लिया । यह हो We पर उसने देश 'में.एक सेनाः 


ims जोंच-कराई और agii की.भूमि छीन ली, अनेकों को. 


हुना आदि देना पड़ा | इससे आयरिश लोग तथा नए बसे हुए 


ने मजबूर किया कि वह अग्रेजी चर्च के नियमों को स्वीकार 
र उसने यह आज्ञा दी कि सब : लोग एक ही चच में | 
न जाने पर जुरमाना ` लगाया गया :और *नौंकरियों से 
गया | इस घार्मिक असहिष्णुता से फिर असन्तोष वढा । 
फिर डब्लिन में १६४० ई० में पालियामेंट gare । इस 
दबाव से एक प्रस्ताव पास किया जिसमें वायस- | 
राइना को । इसके बाद रद्रे फोड Eus चला 
लौट ने सका।' पार्लियामेंट ने तब उसको बुराई 


= - सन्धि करना चाइता. था, जिससे: उसको .आयरलेंड से :. सहायता मित 
E - सके वहाँ १६४२:६० में एक .जातीय .सभा (General Assembly) 
का अधिवेशन हुआ. जिसमें सम्पूर्ण .आयरिश -जाति के प्रतितिषिउप- 


२४८ ws: का इतिइसा 


की. ओर उसके कार्य को उलट-पुलट-दिया drag केश 

अन्त हो.गया.और.. आयरिश म्रजा फिर. विरोधी हो गई 
श्रेसेज्र को चाहती थी । 

रेसेच की माँग के सिवाय. इस समय विद्रोह के लिएको " 

कारण, न या, . परन्तु फिर भी २३ memet , १६४१ ई० को ओ बो. 

` . "(Rory o. More) तथा फेलिम Asta Si 

१६४१ इ० का Phelim ०" Neill) ने विरोध 3s far, श 

. विद्रोह . लैंड में क्रान्ति की गति तेज हो रही ET Y 


पर विद्रोह हुआ और क्योंकि siu ने se घोषित कर.दिया किव 
राजा तथा राजतन्त्र का सहायक है, इस शि wm सम्पूर्ण. spay 
जनता. ने:{उसका साथ दिया। जव इसका समाचार इल्नलैंड. पहुंचा 
तो पार्लियामेट कठिनाई में पड़ .गई qug दे अपनो सेवा. अपण. a | 
परन्तु.उसकी सहायता किसी को. रुचिकर ,न थी | धन.की कमी pus 
सेना के खच के लिए घन एकत्रित करने के लिए एक . उपाय,निकाता | 
. गया आयरलेंड की भमि के .ऊपर कज लिया गया . जिससे. wr 
जनता के पास उस देश की भूमि आजाए p इस प्रकार .कुछ :.घन, हो. 
गया । झारमांड:ने विद्रोह का. दमन आरस्भ”किया | परन्तु-इसी[वीष गे. 
राजा और पालियामेंट में युद्ध शुरू : हो गया: था ।-चाह्से .किसी. प्रकार 


4 


“ feu इस सभा ने एक २४: सदस्यों की . बृहत्‌ समिति ( Supreme 

Council) बनाई जिसको देश के शासन का भार सौंपा गया |स 
ओ- तथा स्थानीय शासन.का.प्रबन्ध किया गया. और स्वतंत्र 
ESR दुसरे देशा में भेजने का उपचार gar! अन्त में इसने 
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भक्ति. प्रकट ` की । -चाल्सं. ने इस . नए . शासन (007 
न्थि करने का प्रस्ताव किया । वे. लोग_स्वतन्त्रडशासन 
4 १०००० सैनिकों से उसको सहायता. देने को तेयार थे, परन्तु 
M gun न: मान, सकता था ! अन्त में ..आरसांड- ने एक वष .के . 
wem बन्द करने का समझौता कर लिया और आयरिश प्रतिनिधि 
के साथ सन्धि करने के लिए. Wes आए । १६४६ ई० तक 
A - ० e 
बनन न हुआ और अन्त में (९९ सांचे १६४६) जव चाल्सँ ने उसकी 
उभे माना तब उसकी qun ९ i aga . हीन थी । दूसरी ओर 
पट ने विद्रोह को दाने का sacr किया । स्काटलैंड से उसको 
gq सहायता मिली और WALT (Robert Monro) वहाँ गया । 
श सफलता न देखकर १६४६ र ° सें क्रामवेल स्वयं सेना सहित 
| केः गया.और उसने लगभग दो वर्ष में कठोरतापूवक बिद्रोह का 
॥ दाद क्या aia आए गए अर आयरिश लोगों की भूमि छीनौ 
| ४। प्रजातन्त्र काल में यह शैली क्वागम रही । स्वतन्त्र पार्लियामेंट का 
(या गया.और. आयरिश प्रतिनिधि axes. की पार्लियामेंट में 
जाए गए परन्तु चुनाव का Sz ऐसा था कि जनता के आदमी आही 
रसते ये । ss . अवः केवल gms का एक छोटा भाग हो 
गार.उसका:पुथक अस्तित्व ही नष्ट हो गया । प्रजातन्त्र काल का 
mm (Settlement) था | १६५६ ई० तक Geel की राख्या 
रे लोग वहाँ बसाये' गये । इस कांल में अत्याचार: और विरोध 
WA म्यौदा, के बाहर, पहुंच गए । 
तन्त्र काल में हेनरी BOA द्वारा आरम्भ को - हुई. प्रगति का 
'हुधा । इस अवधि में आयरलैंड में,पुरानी .प्रथा का अन्त 
vade के नियम चालू किए गए । केल्टिक, जातीयता का 
सी हो गया ।:उन लोगों की भूमि.-छोन .कर : अर अच तथा 
बालों (Adventurers). को दे. दी “गई | पार्लियामेंट 
से रही सही स्वतन्त्रता का. भी नाश हो गया और दोनों 


Xr x 


AD as 
pe 


२५० anes का इतिहास 


देशों की एकता (Union) स्थापित हुई । क्रामवेल. का श्‌ 

आर'अत्याबारी था और इस कारणं देश में क्षणिक शा | 
परन्तु इससे आयरलंड की हानि हुई और दोनां देशों में i ^ «i i 
अबल हो गया क्योंकि अव घामिक सतभेर ने. जोर पकड़ा थ : 
उसके साथ हो स्वाथे तया स्वतन्त्रता के बिचार मिश्रित 3 


स्थायी शान्ति की आशा न थी और जैसे हो प्रजातन्त्र का 
अवस्था बदल गइ । TN इञ 


mee द्वितीय के आते ही क्रामवेज का प्रवन्ध अस्त-व्यस्त a 
SARE प्रजा को चाह की सहानुभूति को आशा थी इससे WE 
Ta भक पाने का प्रयत्न करते लगे के | 

राज्य पुनरावतंन चाही को सेना न न मिला था, उसे | 
काल १६६०- सहायक अपनी सेबा का पारितोषक. चाहते a | 
$855 $e और इंन सव का पेड आयरजैण्ड को aiaa | 

\ भरा जा सकता था; परन्तु इस i 

थी कि जिन लोगा ने इसको इइप कर लिया था मे ha की 
तयार न थे । इसमें विपत्ति की आशंका थी । आयरिश लोग Sa | 


` के श्रबन्ध' को तोड़ देना चाहते थे और वे फिर खउन्त्र पालियामेंर 8 | 


लिए आन्दोलन करने लगे । चार्ल्स द्वितीय ने उनको बहुत dd मार | 
लीं और आयरलेणड में vam पार्लियामेंट का पुनर्जन्म हुआ | ae 
रासन-काल में बराबर कैथोलिकां के अधिकार» वइते od रहे। परत | 

६७७ de पुनः आरमांड वायसराय बनाया गया और प्रोटेल्टेट सु | 


` दाय असन हुआ | इसी समय sears में पोपिश षड्यंत्र का किस्सा | 


हुआ, जिससे आयरलेंड में भी कैगोलिकों के ऊपर “अत्याचार M 
गए | परन्तु राई हाउस षड्यंत्र के पश्चात, चाहत के प्रति श्रद्धा को | 
ओर उसको सत्यु के समय कैथोलिकां को कुछ अधिकार भी मिल गए 
थे और-उनके हित का ध्यान भी Wear गया । जेम्स के विंहापन पर | 
` आने से कैपोलिको की दशा gad ।-नाम के: लिए: क्लैरंडन TH 
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काम AART दी करता था । 1६5० ई० में दोनों में 
c ने क्लैरंडन को बुला लिया और टोरकोनेल को 
xd seg चाहता था कि आयरलैंड को सहायता से इङ्ग- 
और “विरोध शासन स्थापित करे | टौरकोनेल 
वा | उसने वहाँ एक सेना तैयार को जिसमें आयरिश Sail. 
हौ सम्मिलित थे। शासन से . भ ग्रोठेस्टेंट BAN अलग 
उनके . स्थान पर. . कया लिक. DEOS हुए | R. सात 
नियोग के वाद जेम्स का ३ as के सिंहासब पर रहना 
हो गया | उसने आयरदाउ से चना SUIS अर टीरकोनेल ने 
दी फौज भेजी । परन्तु ec भध साग गया आर विलियम 
गी पर बैठा । पुनः प्रोसेस्टेंड शायर के. हो जाने से आयरिश 
jama पर पानी पद गया और जेम्स का साथ देने से 


Si^ 


के एक अध्याय में लिखा जा चुका दै केशोलिक लोगों. 


साथ दिया | विलियम को भीआयरलड जाना पडा. 
की नीति sic वोयन के युद्ध में उसने जेम्स तथा कैयोलिकों 
Ra की को परास्त किया और सदा के लिए जेम्स को. 
१९६१ ३० बृटिश द्वीप से निकाल दिया । लिमरिक के gi की 
.. . विजय के बाद आयरिश सेनाओं के पर Su 
at लिमरिक की सन्धि को स्वीकार कर लिया | इस सार्थ 
हान अ'ग थे, एक सैनिक और . दूसरा शातन सम्बन्धी | प्रथम 
हुआ कि सैनिक लोग, सिपाही आर. अफ्रसर दोनों, 
के यूरोप में जहाँ जाकर बसना We जा सकते दे: 
उनके लिए जहाज देंगी। इस शते के AGM लगभभ 
: cS बाहर चले गए |] दूसरे. भाग. के-द्वारा यह त. 
धोलिकों के बे सम्पूर्ण धार्मिक अधिकार जो उनको 


` stems पालियामेंट ने नियम द्वारा RAR को 


-  WPenalLaws)sg जाते हें | इनके द्वारा कोई 
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चान्स. द्वितीय के समय मे. मिले हुए थे दिए. जायंगे 

विरोध त्याग देंगे उनकी .भूमि न छोनो जायगो (fg 
-के साथ कोई अत्याचार न करना चाहता था क्योंकि 

जर्मन.सम्राट से उनके साथ अच्छा व्यवहार ` करने È 
इस सन्धि. में sub SNP की झलक Ct परन्तु 1 
स्थायी होने के. लिए आवश्यक था कि आयरलैंड को पाहि d 
स्वीकार कर ले । पालियामेंट: में अभिक संख्या ama र 
लोग कैधोलिकों को कोई: भी अधिकार न देना चाहते थे pa | 


बिद्रोह, कर सके । इसलिए पार्लियामेंट ने इसको डा | 
में ufq को अस्वीकार किया | हा और १५ 


लिमरिक की सन्धि से. mace Rara, में एक नए बु 
आरम्भ होता है, जिसको Nz आशिपत्य काल कहना 
होगा । झव आयरिश SEG को अपने ६ 
श्रोटेस्ट्रेंट आधिपत्य को दमन करने का अवसर मिला था अह 
काल चाहते » फे यो लिकों के प्रति कोई ऐश म 
हार किया जाए जिससे उनकी शक्ति बढ़ 
वे पुन: उसके लिए दुःखद प्रतीत हों। वस इस , समयः से उन 
पार्लियामेंट में अपनी, प्रभुता क्रायम कर ली और कठोर fui d 
कैयोलिकों का चेन से रहना असम्भव कर. दिया | इंगलेंड वाले i 
. e को: नैतिक .समता देने के लिए ,तेयार.न थे | वे उसको 
राजकीय उपनिवेश ( Crown Colony ) «mmi ait | १६ 


वेठने. से रोक दिया| फिर यह भी. निश्चित हुआ कि पार्बिया 
“दो वष में एक वार बैठा करेगी” और शासन के लिए we 
करेगी । अन्य काम सरकार स्वयं करने लगी | इसके m 

सि वर्ष तक. कैथोलिको' के विरुद्ध नियम बनाते uU | 


E स्ट॒थर्टकाल में आयर लेंड २५३ 


ठशालाओं में न पढ़ा सकता था, वह स्वयं अध्या- 
था, और न कोई सरकारी नौकरी पा सकता था ।.यदि 
इच्चे प्रोटेस्टेंट हो जाए' तो वे निर्वाह के लिए भूमि या 
रके उससे ले सकते थे । यदि उसके लड़के श्रोटेस्टेंट हो 
अधिकार से निकाल लिए जाते थे और उनको जायदाद क 
gem था । किसी. कैयोलिक को चुनाव का अधिकार न था 
ade या न्यायाधीरा हो सकता था । WE "HO रखः 
| न खतन्त्रतापूर्वक कोई व्यवसाय कर सकता का जासूस उसके 
||. रते ये, उसको सदा अपने जीवद का भय रहता था। और 


Gags कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया गया जिससे 
met में बहुसंख्यक केयोलिक आयरिश प्रजा के साथ घोर 
हुआ और दोनों देशों के बीच में देमनस्य बहुत बढ़ गया; 
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) 
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- MODEL, QUESTIONS 


STUART PERIOD 


{Stuarts and their parliaments. . 

A -(s) दैवी अधिकार---राजा अपने कार्यों के लिए ईश्वर 
[o Gly SITS è l À 

(बो धार्मिक siia कौर TET 15: की केथोलिक 

दर फे हाथ सहानभति । 


ait 27) वसात ऋण (४७४) उपाधि-- 
विद्वस्‌ सोर एकाधिकार (mono- 
paly) देना आदि जेम्स के समय ' 
सें 1 (2) वलात्‌ ऋण, (४४) टनेज व 
पाउन्डेंज (४४) रुनिक न्यायालय 
आदि चाल्स Ist के समय में | 
(द) प्रथम दो स्टुअर्ट राजाओः के राजाज्ञा पालक मन्त्री 
अतः पालियामेंट से विरोध -«वर्किघम, वेंटवथ लॉड | 
) परराष्ट्रमीति---जेम्स प्रथम तथा Ae प्रथम दोनो 
न « स्पेन से मिंत्र-व्यवद्दार रखना चाहते थे 1 

अत: प्रोटेस्टेन्ट राजा फ्रेडरिक की ठीक 

सेहायता न कर सके, इसलिए पालिय़ा- 
3 मेंट से झगडा ।' : 
were the religious and political 
f the Puritans, and in what did 


Rune SESS का इतिहसा 


: & 8, Sketch briefly the Unconstity 
acts done by charles I during his ,. 
rule of eleven years. 3 arbi. 


4. Estimate the work done “2 
Parliament showing clearly uy the 1, | 
tanoes under which i& met, Caroun 


b. Discuss the causes of the dm | 
Do you consider it was inevitab] ete; 
brief account of the War. i 
 "Hints:—(4) राजा और पार्लियामेंट के वीच झगड़े के इ 

संक्षिप्त वर्णन: -- (४) Set अधिकार (ii) ufi; 

भेद (१४) भसु सित arido) बुरे मंत्री (०) प्र à ; 
(ब) उपरोक्त कारणों से पार्लियामेंट से झगडा और चा 
का ग्यारह SU तक { १६२३-४० ) निरंकुश शासन 


(४) आयदद्धि फे उपाय नाइट"पद्‌ afea (ay; 
` पारियों को uita 


~ 


. .. (स) स्काटलेंड में धार्मिक आन्दो लन और प्रथम और | 
विशप युद्ध । घन की कमी अतः पार्लियामेंट gA 
आवश्यक । हज 


(य) रूट ऐ'ड ब्रांच बिल, vs रिमान्सट्रौँस का पास हो 
(फ) पाँच सदस्यों को पकड़ने का प्रयत्न | पार्लिया 
असंतोष और राजा के विरुद्ध लडाई की तैयारी बा 

' ' का १६४२ में नाटिघन के झुद्धू-पताका खडी 


४  . घरेलू युद्ध का प्रारम्भ । 


NE, 
Y 


" 


4a) घरेलू युद्ध का बहुत संक्षिप्त - वर्णन और .चाल्से पर 
^ अभियोग तथा उसकी सत्यु १६४६ । E 
Elo briefly the circumstances which. 
ihe execution: of Charles I, and the - 
4 of the Commonwealth in 


VEN s briefly the internal adminis- 

1 of Cromwell. How do you account 
i | the fact that his rule through arbitary 
1 for US 


ws ects Charles 1 lost his life. 
0055 the f ci policy of Cromwell 
४. ditference with that of 


4 Discuss the ez uses of the first Dutch 


4 stam in the politics of England during 
he Stuart period. we | 

12. Trace the expulsion of James 11 from 
} throne of England. 

Bints:(a), मंनमथ का बिद्रोह और जेश्स II के होसले का बढ़ना | 
(8) जेम्स को गह-नीति y à 

` _ (॥ देवी अधिकार में विश्‍वास | 

(ह) कैथोलिकॉ की स्वतन्त्रता के उपाय--टेस्‍्ट ऐक्ट के 
विरुद्ध कैथोलिकां का उच्चपद्‌ पर निर्वाचन —ahe *ैचे. 
पर अत्याचार और धामिक्र न्यायालय ( Court of 
ओ- Ecelesiastical Commission ) i a स्थापना ~ 
` Wfas और आकसफ़ोड यूनिवासटियों के मामलां में 
ततक्षेप-- ु 


i 


JF 


c 
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214. “The one aim of Wiiliau's foreign 


ES. -dancey of Louis XIV. Discuss. 


| , qu estion. Give a brief account of the gams 
~~ to England by the War. a 


iis P the race for Colonail ex pansion, she wonit — 
_ atthe Treaty of Utrecht.” Explain giving | 


p miris i: ur 1 
_ — [Students to arrange the points with the J 
. help of the book ond answer. ] 
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(स) जेम्स की वाह्यनीति और कैथोलिको को - 

लिए फ्रांस से मित्रता अत; प्रजा को प्रसन्न Y 

(द) सात बिशपों पर अभियोग और पुत्रोत्पत्ति- RS । 

| की सूचना से प्रजा सें असन्तोष पति 

, ` (द) विलियम को निमन्त्रण और जेम्स का फ्रांस माग. 

18. What do you understand by the ter Uu 
‘Glorious Revolution’? What is its consita ; 


tional importance ? p 
Hints:—1.(3), a) (स), (८), (य) का da qula य्रापूर्व | | 
II. महान्‌ कांति का अब आर उसका महत्त्व । E 
| (४) बिना CH a YE आर प्रजा के | भागई . aI 

निपटारा TUSCE EY भागना अतः महान्‌ कांति. 

, (४) 1६5८ के बदर म पार्लिय(मैट के सामने अपने 
कार्यों few cuit हो गया । अतः gade 
की खतंत्रता दुर में इप aul स्थान । 


-poliey was to save Europe fiom tle ascen> 


- 15. State the causes which led William. 
TIT to Intefere in the Spanish ° succession | 


16. Sketch the career of Marlborough. | 
17 “Ifat the armada England. entered? 


‘an idea. of the colonai] gains of England 


२६१ 


ow did tho Bill of Rights and Act of 


lement affect the power and growth of 
liament 1 
«The Stuart Period though. an age of 


-conflicts and politcal strifes, was a 
4 of great social, economie and literary 
ross in Englert Elucidate. 3 
Write short notes 007 
nary Petitiou, = moton Court Confe- . 
ce, Bukinghar La Rochelle, Poti- 
on of Rigbts. Root aud Branch Bill, 
yeliers, Roun heads, Rum pShip Money, .. 
- Grand Remons rano Barebone's Parlia- | 
“ment, Hampden, Eliot Cabal, Clarendon - 
le, Exclusion Bill, Whigs, Tories, — 
lingbroke, Triennial Act, Habeas Cor- 
Act, Səcrot Treaty of Dover, Triple - 
18100, Bank of England, Godolphin, : 
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२१-दलबंदी शासन ओर केबिनेट प्रथा 


$ भरट राजाओं कि निरंकुशता का पालियामेंट तथा जनता ने विरोध 
| या और शताब्दी के अन्त तक veh प्रयत्न को असफल कर दिया। 
€ vé राज्य-कान्ति से जेम्स को अपना सिंहासन 
JM used शताब्दी are “दः में -भटकना पड़ा आर पालियामेंट 
| ५ राजनेतिक ने इष्ठ रामे; के अन्दर ume का राजसिंहान 
बिकास विलियम को दिया । पालियामेंट की प्रभुता स्थायी 
TY हो गई झर उसने शासन के प्रत्येक अ'ग पर अपना 
$ व डाजा | इसके पूर्व टी उससे यह ते कर दिया था कि मंत्री अपने 
JU wir के लिए पार्लियामेंट को उत्तरदायी हैं और येह वहाना कि इन्होने 
कह ओई काम राजा की आज्ञा से किया है उनको «us से बचा न सकेगा | 
| Ha पालियामेंट ही नियम बना सकती थी उसी केद्वारा दिए हुए 
| पनसेही शासन चलाता था और मंत्री लोग सदा हो उसका भय मानते 
§ १ ये सव बात विलियम के आने पर ` हो गई । परन्तु अभी तक इसंका 
पिन न हुआ था कि शासन में राजा और पार्लियामेंट के बीच में कोई 
डान हो और कुछ काम शान्ति पूर्वक पार्लियामेंट के मताबुपार ही 
@ UR । अठारंहवों शताव्दी में इसका उद्योग हुआ और दलंबंदी 
५ शासन तथा कैबिनेट प्रथा के विकास में यह. कमी पूरी हो गई। 
| _ -इसकेपूर्व लिखा जा चुक्रा है कि ad द्वितीय के समय में जेम्स . 
Raa से वहिष्कृत करने के प्रश्न पर पार्लियामेंट तथा देश में दो 
" दल बन गए थे, जिनका नामकरण कुछ काल 
wika पश्चात हिंग और टोरी दल हुआ । विलियम 
arty System - के आने पर पालिंयामेंट- में दोनो. Tal के सदस्य 
cox ' सौजूंद थे 'परन्ठु टोरी संमदाय नए राजा तथा 
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“उ या को 


` 'और रानो के अन्तिम दिनां में दोरियः ने प्रधानता भो पाई थी। | 


- असम्भव है तब दलबन्दी शासन का आरम्भ हुआ । यहि मंत्रीगण प्रति: 


` हाथ में लेंगे । इस प्रकार विलियम के समय में पालिंयामेंट दो दहा 
 विभक्क हो गयी । इन दलों का विभाग सिद्धान्त भेर के अनुसार था 


देश पं हस, RT E Ebert tized by eGangotri 


ARS इंगलेंड का इतिहास 


शासन-विधि,का विरोधो था, और उसमें से कुछ लोग जेम्स एव 

वंश को फिर देश में लाना-चाहते थे । टोरियां विरोध दे कारण 
für दल को अपने ही समान परराष्ट्रनीति होने से विलियम ने उसी 
का पक्ष किया और ह्विगों ने भी राजा का साथ दिया । NM 
यह प्रथा भी चल पड़ी कि मन्त्रिमण्डल वहुधा एक ही दत्त bun ) 
बनाया जाए ।'ऐन के समय में भी ये दोगों ee पार्लियामेंट तथा देशे 


इन दोनों qui का विकास इस us STIR था | जब तक शा / 
को बागडोर केवल राजा के हाय में थी छोर पार्लियामेंट का राज | 
पर कोई प्रभाव न था, दलवन्दी En cuiu था । राजा मनमाने s 
को नियुक्त करता था और प्रतिनिर्धि सभा के दिरोध करने पर भी शा | 
चलता रहता था BAe काल में ule सें राजा के बिरोधि | 
को हो संख्या विशेष थी, क्यों कि उस समय में दोनों लड़ाई हो रहो भी। 1 
परन्तु प्रजातंत्र के पश्चात्‌ जब सिद्ध डो गया कि पालियामैंट E 
मनमाना शासन न करने देगो और दिना saat अनुमति के काम चरा | 


निधि सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे तो यह आवश्यक है कि कुछ सरस. 
उनके सहायक हाँ और अन्य बनके विरोधी तथा विरोधो इस वात ढे. 
लिए तैयार रहें कि समग्र आने पर वे स्वयं Maa की प्रागडोर अपे | 


इस समय ह्विग लोग राज्यक्रान्ति द्वारा स्थापित शासन विधि, Uds | 
कौ Gi, तथा वैध शासन के समर्थक ये; और टोरी दल रांगडे 
अधिकारों के सम्मान तथा wad बंश के पुनरागमन का श्र 

था ॥ पहले दल में नए धनवान व्यापारी लोग सम्मिलित थे और 
में भूमिति तथा ग्रामीण लोग । परन्तु wwe निरंकुशवा के i 


'दृलबन्दी शासन और कैबिनेट प्रथा २६७ 


$ समय में टोरियों ने शक्ति पाई थी, परन्तु वोलिंगव्रूक ने 
को लाने का प्रयत्न किया, इससे यह दल वदनाम हो गया । 
; हैनोवेरियन राजवंश को अपनी रक्षा के लिए दूसरे 

हर्षी शताब्दी दल का आश्रय देला पडा । जाजी प्रथम तथा 
प दहबन्दी का दितीय के राज्यकाल 5 जैकोवाइट विद्रोहों के भय 

इतिहास - के कारण टोरी wit देश द्रोही समझे जाते थे,. 
इससे १७६० Zo उंक-ह्विय दल की ही प्रधानता 
और उसने अनेक उपायों ले अपन आधिपत्य जमा लिया । agar’ 
मर लोग हिंग दल के सदस्य थे योर्‌ दे लोग अपने प्रभाव से aÑ- 
समा में इसी दल के aa भेम्ते थे। für आधिपत्य के इस 


> प्रथा और प्रजा के अधिकार एट हो गए । जाजी तृतीय के गद्दी 


ने में टोरो दल ने अपनी नीति बदलो । AT का मोह छोड कर 
हे प्रतिष्ठित राजा का साय दिया और पार्लियामेंट के अधिकारों की 


प्रा, समा अ-सुघार तथा आर्थिक उन्नति का. पक्ष लिया। इसका 
व यह पड़ा कि विलियम पिट के नेतृत्व में टोरी दल ने लगभग ५० 
बर्ष तक देश का शासन किया और फ्रांस को राज्यक्रांति से इंगलैंड को 
बाया । उन्नौसवी शताब्दी में दोनों दला में बिशेष मतभेद न था 

भत एक उन्नतिशोल उदार विचार रखता था जिससे वह उदार इस 
(libera) कहलाया और दूसरा, टोरी दल चाहता था कि उन्नति 
हो और शासन विधि तथा आर्थिक और सामाजिक संगठन में 
क्रांति न हो, इसलिए यह अनुदार दल ( Gonservative ) 
| झठारहवो तया उन्नीसवीं शताब्दी का इनिहास इन्हीं दोनों 


हमे, जैसा आगे के अध्यायो: रे उकड होगा, देश मेंवंध शासन, 


खा काते हुए उसने राजा के अधिकार को वढाना चाहा । इसके साथ 
उसने देश को नवीन क्रांतिकारी विचारों से अलग रखते EVO 


कै महण तथा अधिकार इच्छा का इतिहास है, और इनके. 
Y ECC PATH की कैबिनेट irt विकास: ird V. 


प ' (Executive Committee) के समान हो। अतः इसके F 


gar 5 (६) सभी मंत्रियों को एक हो.नोति हो और यदि eS 


aS ; ` WESS का इतिहास 


पहले लिखा जा चुक्रा है क्रि विलियम ने पालिया मेंड SR 

कम करने के लिए लाड सण्डरलेड को राय से एक ही दल से... 
मंत्री नियुक्त करना आरम्भ किया | $8. x 

' केबिनेट प्रथा दिनों में और ऐन के शासन काल में के” 

| प्रचलित हो गई कि मंत्रिमंडल के सभो 
"एक ही दल विशेष के होते थे ओर ug समय तक शक्ति m 
जब तक प्रतिनिधि सभा में agua eck पन्च सें हो । बह 
पर वे त्याग पत्र दे देते थे ओर दूसरे दल के नेताओं आर 
को मंत्रो बनाती थो | दलवंरी टाऊन sor का इस समथ से qm: 
हुआ, परन्तु ऐन को Xp तक SPI Spp पूर्ण विद्राव 2 
. था उनके मंत्रिमंडल पूरी तरह दै u nisk प्रति उच्चरदायी न 
` वरन उनके कार्यों में रानो हस्ते करत थी, और वे लोग i 
रानी को आज्ञा का-बहानां करते थे थोर qul इच्छा पर fni गो 
ऐन ने केवल अपनी खुशी के agar di संत्रियां को agar faga if 
था । इस कारण मंत्रिमंडल स्त्रतंत्र न हो सका और RRR aw 
रूप उसके समय में नहीं मिलता है । : 
._. राजनोति विशारदों ने कैविनेट के कई लक्षण acis 


| दल के सदस्यों में समिति हों और जो भागे गई 
. ` कैबिनेट के लक्षण के लिए पार्लियामेंट को इच्छा या aien पर 
का; Ric हो; तथा डिसके काम में राजा हस है 

करे और समिति प्रतिनिधि समा को केत्रल. कार्यक्रारिणो a 


लक्षण हैं (३) मंत्रिमंडल कं सभी सदस्य एक हो दल के हां ( 
sU समग्र तक शक्ति में रहें जब्र तक्र प्रतिनित्रि समा में उनका GE 


t 


jo 0९6०७. Diazad “वि तयाग दे 


RN 


| न ga ऐन के समय तक इन iub लक्षणों का 
द्यपि «Ted द्वितीय का “केबल?” एक Wa मंत्रिमंडल 


लां A दिलचस्पी न थी, अतः उसने 


जोर दिया कि सत्र shan छी समान नीति हो और वे 
मानें | जो कोई.इसके बिपरीत होता था निकाल दिया 
Al को उसको मानना पड़ा } जाजी तृतीय ने अपने शासन के 


के प्रधान मन्त्री होने से फिर यह संस्था पुष्ट हो गई । 
इ की शासन-पद्धति कैविनेट पर निर्भर है । राजा प्रतिनिधि 


sx दिया और तब वालपोल उसका 
त्री हुआ । उत्तरदायित्व qu सामुहिक एकता के. साथ इसी 
पा लेने से कैबिनेट झा दिकास हो गया । वालपोल ने . 


द्लबन्दी शासन और कैबिनेट प्रा २६६ 


में इस प्रथा को तोड़ना चाहा, परन्तु वह इसमें सफल न हुभ्रा | 


"c - `. इंगलेडक्ा इतिह है 


नेता शासन चलाते हैं और राजा किसी घकार हस्तक्षेप नहीँ 
T कैबिनेट के विकास ने सत्रहवो शताउ्दी को राजने तिक «d E 
शान्तिपूर्वक हल कर दिया और फिर यह भय न रह गया कि... 
मनमानी कर सकेगा । अठारहवीं तया उनीसवीं शताब्दी में इस ५ 
का प्रयोग होने से देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनेतिक 
हुई. और साम्राज्य बढ़ाने से इश्नलैंड संसार का eias 
आन गया । ८ 
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 2६-जार्ज प्रथम व जाज द्वितीय 
E | १७१४--१७६० So | 
गृहनीति तथा apr इतिहास 


(उत्ततधिकाऐ नियम ) के TAC हनो गर का UGH जार्ज 
गई पर ear: UE जेम्स प्रथम की दोहित्री 


: होने के कर्ण राज्य का अधिकारी हुआ था 
faite के नियमानुसार उदू ५: लेटे के कारण वह दैवाधिकार का 
waa लें सकता था और eal du: उसके qadi को नियम'न- 
aer शाउन (Constitutiona’ Govt) करना पडा | जार्ज 
| फ्रम ९४ वर्ष की अ्रस्था सें गद्दो पर॒ Sat । वह "USD भाषा तथा 


मंत्रियों के हाथ में छोड़ देना पडा । इसका फल यह हुआ कि 
झेड को शासत्र-पद्ध ति में कैबिनेट (Cebinet) प्रथा जारी हो मई | 
जाजै भर्रम के गदो पर Fad ही जेम्स द्वितीय के पुत्र जेम्स qeq? 


(hcobite) विद्रोह मिले थे | उसको स्काटलैंड के पहाड़ी . प्रदेश के 
E. tea वालों (Highlanders) से बहुत आशा 
। उनको अब भौ xguzciw के प्रति «ga राजभक्कि थी 


~ 


gaat मृत्यु के वाद Vus साफ़ सेटलमर (Act of Settle- - 


‘gear सोफिया {5०६०६५} का पुत्र था और प्रोटे९रेन्ट , 


प्रदी कानूनों से AA था AA: उसको शासन का बहुत काम . 


James Edward) ने जो “ओल्ड Ræv’ (Old Pretender) ' 
E iw के नाम से प्रसिद्ध था, विहातज्ञ पाने का प्रयत्न _ 
' जेकोबाइट . क्रिया । इज्नढेंड के बहुत टोरी उससे फ्रांस में जा. . 


में स्काटलैंड में अले आफ़ मार (Earl of Mar)? | 
: X xs 


TIES CAT CPP 


Se Erde का इतिहास " 


5 d कौ सहायता से आक्रमण f | 

; हड प्रिटेडर ने भी लुई रि 
ee Es A उसके सहायक उससे निराश हो गए । विद्रोह दबा द्या 
परन्तु 


s. 
at 
—————— — 
ee 282 

BERN 


भो uu हो गइ अत; यह 

ट्स d: 
E अमर हुआ | १७४५ ई० में पुनः एक sq ss M 
क्रिया था परन्तु यह भी अपफल हुआ । अब NARAT वंश : 
: "Us में पक्की हो गई। अतः उसे . 
E रोरी दल GAS राजाओं को वापस लाना चाहता था l 


EN: 
जाज प्रथम व जाज द्वितीय २७३ 


i 


PE दल देश में भी SEE Sh इससे नए चुनाव d भी 
| aga d" दल वाळे हो पाजियामेड के सदस्य चुने गए और 
| as ost ने भी अपने मंत्री उडी दल से नियुक्त किए | हिंग 
हो यह अच्छा अवसर मिला | १७१६ ie d अपनी शक्तिद 
a हे लिए sep एक नया नियस बनाया जो सप्तवर्षोय नियम” 
gptennial Act) के wm 8 प्रसिद्ध है | ses! आशय 
gui लोक सभो का चुनाव तीन वर्षे Sama प्रति सात वष में 
ग्रा करे। इस हिंग शासन काल में कैबिनेट तथा प्रधान मंत्रित्ब 
| प्रथा geal गई । इसके बिकास सें प्रधान संश्री वालपोल ने बहुत 
यता दी । | 
` बालपोल १७०३ प्रथम बार पार्लियामेंट का सदस्य हुआ और ` 
| th ही बहुत प्रसद्व हो गया । वह हिंग दल का सदस्य था । इनके 
| . समय में वह पदच्युत रहा, परन्तु sm sug छे 
aw पहले मंत्रिमंडल में टाडसेरड तथा  स्टेनहोप के 
मंत्री साथ बह सम्मिलित हुआ | १७१७ $0 में उनसे 
3 झगड़ा हो गया और- वालपोल ने इस्तीफा à 
1) १७२१ ३० में दक्षिणी सागर के gage (South Sea 
Bubble) के फूट जाने से देश में बहुत अशांति Rat और स्टेनहोप 
wim देना ver] वालपोल अपने sus प्रबन्ध के लिए 
& थां, अत; जाज ने उसको ही प्रधान मंत्री बनाया । atadta ने 
| अने सहायक संत्री नियुक्त किए । नार्ज प्रथम ने owed मंत्रिमंडल _ 
"Wi में भाग लेना छोड़ दिया था इससे वालपोल ने प्रधान मंत्री 
ISIN ग्रहण कर लिया | वालपोल चाहता था कि उसके सहायक मंत्री 
। आज्ञा के विरुद्ध कुछ काम न करें । वह sum को राजा तथा C 
iu प्रति ज्ञापन कार्य के लिए उत्तरदायी मानता था। इसलिए जब ' 
उपे विपरीत काम करता था तो उनको पद से अलग दोना 


० प्रकार बस्न न VA संतित दो. था चलाई ‘ 


२७४ ` इङ्गलेड ढा. इतिहास 


, शासन का. सम्पूणं भार प्रधान मंत्री तथा SRA डे हाथ E 
' राजा का शाधिपत्य शासन पर से उठ गया और सहायक A "i 
संत्री द्वारा निर्वाचित किए जाते थे । झतः ये लोग अपने का 


यो' के कि | 
" प्रधान मंत्री के सामने उत्त'दायी थे । कि 


E ७ 
' 
~ 
Ty 
* . 
2 + 
- * 
JU 
^. ` 
[t . 
$ * 


mh । । .-. वलपोल आर्थिक मामलों को खूब समता qr दक्षिण ut 


जाज प्रथम व जाज द्वितीय . E २७९ er 


z pam को wd का काम था | यहाँ इस gage का इतिहास 
| ` वा ओर जानता आवश्यक di यूट्रक्ट कौ सन्धि के अनु 
सार अंग्रेजों को दक्षिणी अमेरिका से व्यापार करने के 
लिए प्रति वष एक जहाज भेजने कौ आज्ञा मिली थी 
af व्यापार छे .लिए एक करंपनी जिसका नाम “दक्षिण 
"em कम्पनी” थी, बनाई गई | gañ लाभ की आशा बहुत थी । सरकार. 
कमी राष्ट्रीय छण (National Debit) कॉ प्रबन्ध इसी डे ga में दे | 
‘ea या । इसके feat (Shares) छी साँग इतनी बढी कि उनका मूल्य . | 
११ गुना हो गया'( १०० Sis के RÈ का दाम ११०० पोंड हो गया.) | ' 


हो Wi इस अशांति को दूर करने के लिए वालपोल मत्री 
गया। उपने राष्ट्रीय ऋण को कम्पनी से अलग कर दिया और 


हु अचा ATE (साविक नीति) by jah s RS 


२७६ Ameis का इतिहास 


. (Free Trade) नीति का समर्थक था और उसने SRA कह. 
सो व्यापारिक वस्तुओं पर बाहर से आने-जाने में जो महसूल लगता प. 
उसे कम कर दिया । पर तब भी Su चीजों पर महसूल जा 2) ॥ 

जिससे बचने के लिए व्यापारी लोग चोरी करके माल देश मे ज RU 

इस प्रथा को रोकने के लिए वालपोल ने १७३३ do मे एक E ( 

‘(ears बिल ) बनाना चाहा जिसके aga महसूल बन्द्रगाइ पर 

न लेकर दूरान पर लिया जाता दै । इस नियम में बहुत असुविधा थो : 
. उसके विरोधी दल ने देश में यह कइना झुरू किया कि राज o 
SL TER को तलाशी लेंगे और इससे प्रत्येक व्यक्ति दी misil 
में वाघा पड़ेगी। व्यापारी भड़क गए । एडिनबरा d विद्रोह हो गया। 
aada अशांति तथा विरोध से डरता था । उसने ay हो इस umo 
को वापस ले लिया और, देश मे शान्ति हो गई | वालगोल डे dB 
काल में देश की घाथिक द्या बहुत अच्छी हो गई थी । 3 
 , जार्ज प्रथम १७२७ ३० में हैनोवर जा रहा था, परन्तु मार्ग मे gd 
= मृत्यु -दो- गई। उसका पुत्र जाज द्वितीय गद्दी पर बैठा | अपने पिता हे | 
E : इदा ही उतळा झगडा रहता था और वह Nel 

'जाज द्वितीय पोल से Zu रखता था, परन्तु घणा होते हुए भौ | 
१७२७-१७६० £o वह वालपोल को अलग न कर सका | जाज अपनी | 
ay पल्लीं केरोलीन के कहने पर चलता था और रानी. 
- db इतनी राजनेतिक समझ थो कि वह waned कार्य और देश क | 
E. अवस्था से भलौमाँति परिचित थो। जाज के अभिषेक के वाद वाल- | 
पोल अपने qq से हट गया, परन्तु दो ws सप्ताह बादे वह फिर लौट 
झाया और प्रधान मन्त्री बना रहा । केरोलीन सदा ही उसकी सहया | 
` करती थी | जार्ज डे लिए भी यही उचित था कि अपने मंत्री में 
- विश्वाप्त करे, क्योंके पालियामेंड में बहुमत उसके साथ थां और नाच _ 
` पालियामेंट के विरुद्ध बोई काम न कर सकता था | इस प्रकार कैबिनेट 
E ततत हे कोई eer तसो । पर 


en प्रथम व जाजे द्वितीय २७७ 


E aaa? राजा पर अपना प्रभाव जमा लिया । देश इस समय 
१ घर जैकोबाइट लोग भी TTA थे । जाज द्वितीय स्वयं 
निक या आर.ठ्से दैनोवर डी रक्षा का विशेष ध्यान था । 
LU अपे शासन काल में युद्ध तथा वाह्यनोति में विशेश अभिरुचि 
और MARS मामलों को उसने arta तथा अन्य संद्रियों 
` ज दिया । यद सब होते हुए सो प्रतिनिधि सभा के टोरी थोर- 
j ge हिंग वालपोल फा विरोध करने खगे थे । 
“gata आंदोज्ञन से बहुत घबड़ाता था । उसञ्चा बिद्धान्त था 
हत हु तों को खोने दो? निसा aa है कि वह Rar कोई कार्य 
न करणा चाहता था, जिससे, प्रजा में असम्टोष 
वातंपोल की फेळे TE सुधार चाहता था, परन्तु धीरे-धीरे sik 
åR बिना विरोध छी आग भइकाए हुए । T 3 
4 विरोध के डर d उसने नान कनफ़मिस्टो (Non 
| onformists) के हित के लिए कोई स्थायी नियम नहीं बनाये वरन | 
| प्रतिवर्ष एक इन्डेम्निटी tee (Indemnity Act) Ta करके R., 
को avert नौकरियाँ आदि देता था । वालपोल स्वयं ईमानदार NS E 
veg अपनी शक्ति दृढ़ करने के faq रिश्वत का उपयोग किया । aT 
à सद्स्यों को धन या पढ्‌ देकर वह प्रसन्न करता था ओर SE 
ने साथ रखता था । { — 
“gata कौ परराष्ट्रनीति पर जे होबाइर विद्रोह का बहुत अवर, पडा | 
कि जेम्स तृतीय फ्रांस में था, अतः वालपोल प्रांत से मिना 
ता था जिससे Sa देश में जेम्स कं कोई सहायता न मिल सके । 
att के एब देशों से मित्रता रखने। के पक्ष में था, जिधर्म 
ओ। | कोई युद्ध न हो और जेम्स तृतीय को कोई मोक 
WE और excise पर आक्रमण करने को न मिले । वह युद्ध 
WS १७४२ Po नोति का विरोधो था। वह जानता था कि देश . 
` को उन्नत रखने.के लिए शान्ति की आर्यता 
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. है, इसलिए जब तक सम्भव हो सके वह इङगसेंड 3 
कर यूरोप में शान्ति रखना चाइता था | पांघ को भी 
श्यकता थी, ifs इस समय फ्रांध तथा स्पेन 
वालपोल और फ्रांस के प्रधान मंत्री फल्यूरी (Fle 

मित्रता रक्खी wh यूरोप में कोई भयंकर युद्ध न हो 

. ` सरकार यूट्र क्ट को सन्धि से असन्तुष्ट थी | उसने 
` ` कई.परयत्न किए, परन्तु वालपोल ने अपनी शान्त नी 
. कर दिया; पर व्यापारिक कारणों से इङ्गसेंड oh 
: शान्त नः रद्द सके | दक्षिण xD में अंग्रेज 
है के बीच में झगडे हुए जिनका उल्ले 


युद्ध से अलग a 
शान्ति की vid 
दुरमनीयी। अत 
ury) q "wg. ^ 

ने दिया | सेनक | 
शान्त भंग करने है. 
ति S उनको Suy ^ 
र स्पेन वहुत दिनों mg - 
व्यापारियों और सेन- : 
S आगे होगा। दोनो | 
` देशों में लड़ाई को आग भइक उठी और १७३६ ई से वालपोल a) | 


ate E à विरुद्ध स्पेन से युद्ध Seq] पड़ा . वह युद्ध का 3s t 
| हुई | उसके पतन के | 


प्रवन्ध न कर सका | इसमें उसकी  वद्नामी | 
कारण पहले ही से मौजूद थे |- जाजे प्रथम छे समय में उसके विरोधी | 
Ug रहे, परन्तु जाज द्वितीय के समय में बोलिंगघ क तथा पुल्टेने (Pul. | 

.teney) ने कुछ ' असन्तुष्ट faq सदस्या का एक दल वना S 
5 पार्लियामेंट में और बाहर भी विरोध करता gu या | वालपोल को | 
जाज को elas? Süda (Carolyno) è बहुत सहायता मिडी, | 
"eg १५३५२ में रानी ढी मृत्यु हो TAA उसको शक्ति शिपि ; 
ने लगो | बोलिंगन्रक ने अपने पत्र ‘Craftsman’ 8 वालपोल की - 


युव सदस्य, जो ‘age’ (Boy) के नाम से प्रविद्ध हैं, उसका 1 
करते थे | पालियामेंट Faas विरोधियों की संख्या बढाई न 
मि साथ युद्ध d असफल होने के कारण उसडो प्रधन' | 


इस्तीफा देना पढ़ा, क्योंकि कोध्समा में बहुपच्ष bt 
देश में.भी. जनता उससे age न थी | वह 
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दोश ड पश्चात्‌ खाड Sete (Carteret) प्रधान मन्त्री 

पोल के सभी विरोधी उले संत्रिसंडल HUI adw का 

मुख्य ध्यान जास्ट्रियन उत्तराधिकार युद्ध में लगा 

वतीय के रहा और वह बे द्वितीय को maga ईनोवर | 
प्रधान मंत्री की WISI quu झरता रहा । १७४४ So d युद्ध 

EN. दढ गया आर EIR SW यग SSC ने इङ्गलंड पर 


लिए जाउ तथा उघडे संत्री डी वाह्य चीति इत्तर- 


E गतः mis Ci v S 
(Pelham) 37 dal gali इस सन्त्रिमंडल d हिंग दल | 
> =z? e M iS Sas? 

भौ अंग पिर तथा ७३६ (Boys) ‘Wea आदि तथा $5 
वयो सम्मिलित थे । यद पहला TZU WES था 1 इस शासन 
E रते सें लगा रहा | यह एमयं EXSS ` 


३ व्यापार तथा BAIS - 
करना पडा । अत 5५, ४% 
गए.) tee १७४ i. सें सर गया ओर तब उसका साई 
बै परिवर्तन न हुआ । RED समय 
भौ हुआ । इस वार gu 
बिरोध करना पदा | पिट 
Ux Stas से नेतो करके qr में झाड के Tes करना चाहता था; 
अंग्रेजी उना को अमेरिका आदि € fax: सें xiu 


zzz: को gu मारिया Gal का 


HE 


E D , 
^" y 
A 


d छा संचालन sae दी ऊपर छाड वया और स्वयं पार्शिया- 


तरवत आदि उपायों से अग्ना बहुमत रखने का प्रसस्त SEN 
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हो गया और इथ प्रचार cuv राजनेतिक जीबनको | 


में quasi फेल ag ओर क्योंकि सब का 


ठे अपना पद झोइना पडा sas स्थान पर 


ach का un जिखमें edel miaa 
दो उद्घ हुए जो .सारतवण तथा AANA 


से 
प्रधान xe हुआ, परन्तु नीति d | 
यूरोप में सप्त वर्षीय युदूघ का आरम c 


aq सम्मिलित Ul num . 


ना करना सहज दो जाय xc ems को YN दो । yeaa 


E २८० - न ड्ङ्गलेंड Sl इतिहास T y E>) 


_ या | SAR यह संभव हो सका कि पिट अपनी प्रतिमा को 4 

कर सका और इङ्गलेंड का मान तथा साम्राज्य बढ सका | TH पिर्‌ 

-. पिट बड़ा ओजस्वी वक्ता था और उसमें देश-प्रेम ^ 
ji gA था। यद्यपि उसने देश के आन्तरिक जीवन मे कोई १ ij 
a xt नहीं लिया, परन्तु फिर भी उस. 1 3 


Sa का संत्री 4 
पिट पार्लियामेंट तथा war का उसकी R E) | 


| _ एक नए परिवर्तन का झोतङ था| पिर इ 
प्रतिनिधि सभा में बहुपक्ष न था; वह सामयिक n a के साय. 
का विरोधी था, जिससे उसे बहुपक्ष का मिलना E छै बुराइयो 
: . उसका आश्रय जन-सम्मति पर था । देश की जनता को gus य 

. था | झोरुवह उसके नेतृत्व में साम्राज्य के लिए लड्ने को B a 

Seem डौ सहायता के कारण पलियामेंट तथा मि 
~ सभौ को उघडे सामने कुछना T 


` NT 


E छा अंकुश भी लगने लग 4 
कुलका नथा और उसकी sper भी अधिक न थी | mM E 
SES x उसने शासन में माग लिया, उदे पला प्रभाव क्षमा लिया । जाने ` 
CE द्वितीय की मृत्यु तक वह्‌ मन्त्री रहा और उसने अपनी नीति से. देश बा. 

डक हित किया उसकी 'परराष्ट्रनीति का ada आगळे . अध्याय में दिया 
TTT । UT. ^ 


Ls १7 "à 
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२७-साख्राज्य की उन्नति 
१७३६--१७६ ३ $e 
(जार्ज द्वितीय क्षी परराष्ट्रनोहि ) 


= 


॥ द्वितीय के समय में इन्नलेंड के सान्नाज्य में बहुत बृद्धि हुई, 
gute शान्तिमय न थी । यद युद्ध द्वारा प्राप्त हुई थी और 
हौ gañ sisi को omis तथा स्पेन से युद्ध करना 
से युद्ध पढ़ा था, जिसके फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका और 
७३९३० भारतवर्ष उनके हाथ लगे | अंग्रजों को दूर देशों 
| से व्यापार करने का चस्का संग गयाथा और वे 
बै कि उनको स्पेन तथा फ्रांस के उपनिवेशो से व्यापार करने कौ , 
Rèl यूट्रेक्ट की सन्धि से उनको प्रतिवर्ष एक ही rs 
अमेरिका भेजने का अधिकार मिला था| इस बन्धन सेवे _ 
7 थे। अधिऋ लाभ होने फे कारण वे चोरी करके व्यापार करते 
बहुधा एक जहाज खुले तौर पर भेजा जाता था और जमे-जपे 
ma बिकता जाता था, रातं में अन्य लहाजो से उसमें सामान 
गा जाता था । स्पेन. सरकार के कर्मचारियों ने इस चोरी और 
नौ व्यापार को रोकनेःरे लिए कुछ अंग्रेज व्यागारियों को कठिन 
1 । इनमें एक व्यक्ति stata जर्किन्स (Jenkins) था जिसके 
à x Tay गए थे | उसने उतको एक बोतल में बन्द करके पलियां 


COS का इतिहास 


दौ गई | यह युद्ध जिंकिंस के sal का युद्ध (War of 
Ear) के नाम छे IRE हे । देश भर में खुशियों मनाई 


D 
ew | 


" s " . 5 E 
dr 9, : Chad > 
Safe a ee ene a a ede ed me etn fs gt 


ves 
a wn 


= d 
A ° i 

A i "t 
—Ó——— यी 2 अ 


। * जाज द्वितीय | 
जब चारों तरफ गिरजों में घंटे बज रहे थे, वालपोल ने कह्दा- “वै 
घटे बजा रहे .हैं, परन्तु शीघ्र ही अपने हाथ मलेंगे |” युद्ध में पहे. 


24 
t 


OW 1 इङ्गलेड इस संमय्‌ उपनिवेश चाहता था । gU Wis साम्रा य 
` व्यापार को बुद्धि का इच्छुक था । इसके लिए यहद अनिवार्य थ 


is बड़े सुस LO igh eeu by LES | 


SOE eMe x 


| “asa की suu $ SOM MEI 


E में आस्ट्रिया के राजा ARE छठे को मृत्यु हु । | 
न था। श्रतः उसने अन्य राष्ट्रों से समझोता करके. C 
अपनो. पुत्री मेरिया थेरेसा (Maria Therasa): - 
Bagdq को अपने समस्त राज्य झी उत्तराधिक्रारिणी 
का gg बनाया । परन्तु जंसे ही वह गद्दी पर बठी, प्रशा: 
७४८ ६० के राजा प्रसिद्ध फ्रडेरि (Frederick the 
| ` (Great ने m छे साईलेसिया प्रान्त पर 
बमाने कौ इच्छा से आक्रमण किया । फ्रांस ने फ्रेडेरिक का 
rend d मेरिया थेरेसा के afi बहुत सहानुभूति थो और 
पुराना बरी प्राँ फ्रेडेरिक॒ का सहायक था, अतः मे variu c 
धाता देने कै लिए अंग्रेज जनत! उत्सुक थी | परन्तु वालपोल के 
| में यह असम्भव था। उसके पतन के वाद लाज द्वितीय ने ' 
द बेड दिया और तब स्पेन, फाँच तथा प्रशा एक ओर ददो | 
laa द्वितीय ने जर्मन में fsa (Defingen स्थान प्र | 
हत शो और उसके पुत्र ख्य क आफ कम्गरलेंड ने फ्रांध की सेना . 1 
[य (0९009) के युंद्ध में बुरी तरह हराया | चूकियूरोप ५ 
Mil और sidus] के बोच युद्ध थाइधलि€ seb ul  ' | 
थे उनमें युद्ध होने aw । भ रतंवर्ष और उत्तरी अमेरिका, 
जाति के निवासियों के वीं युद्ध हुआ | फलस्वरूप भारत: . 
| शहरं मद्रात पर डुपके ने अधिकार जमाया और WA ने. 
| अमेरिका miei (Louiberg) को miefudis शीता | 
ANSE पर भौ यंग प्रिटेडर (Young Pretender) को भाक, — 
MA | २७४७३. में ऐ-ज्ञाशेपेल (Aix La Chapelle) 


६२, 


२८४ į gue का इतिहास x | 


sisa हो गया | फ्रांस कौ सरकार ने दैनोवेरियन dudes 
mas मान लिया | साइलेडिया AIRE के हाथ मे र Mu 
संधि से मुख्य झगड़े का निपटारा न हो war sain E k 
-के बीच में बढ़ते हुए औपनिवेशिक तथा sqq is NE 
RT dl सका | Eo 
IP वालपोल' की भविष्यवाणी पूरी हुई | S8 sns 
|. जेम्स तृतीय के पुत्र चाल्स एडवड ने, जो कियंग fia 
E S Pretender)% नास से विख्यात हैं, प्र, 
- जाकोवाइट विद्रोह सरशर से इ'गलोड पर आक्रमण करने हेह 
१७४५ $o सहायता माँगी | १४४४ de में dul pu 

| Wer तैयार च्या गया, परन्तु इसके पर 
` `चल सके तूफान ने उसको तोइ-फोइ दिया । अब पुनः फरे सर 
; कोई सहायता देने को तेयार न थो, इससे यंग द्रिडेंटर ने fuh 


(Ys 


o gia (Cullodens) के युद्ध में बुरी, तरह हराया । च ल्प Gf 
. ` तो फ़ांध भाग गया, परन्तु sue साथियों हीं दुर्गति हई और फिर क 
>, | भी जेकोबाइट आन्दोलन देश में न हआ | दाईल डस ni. 

बिद्रोह न किया और शीघ्र हो उस प्रान्त में भी शान्ति स्थापित al 
झठारवीं सदी में ३'गलेड को कई बार sig और सेत मे 


पढ़ा | इसका कारण हर बार औपनिवेशिक द्वेष था | SS 
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साम्राज्य कौ उन्नति २८५ 


अमेरिका दौनों ने दूर देशों में अपने उपनिवेश कायम किए 
वर्ष में थे जिनसे वे व्यार र करते थे और लाम उठाते थे | 

तथा फ्रेंच "EU ये उपनिवेश एक ही देश या महाद्वीप में 
10४ 
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जा बसे थे और वहाँ उन्होने १६ उपनिवेज्ञ कायम किए 


फ्रेंच उपनिवेश कनाडा था। दढिण में भी मिश्रिप्तिपी 
सयाना (Louisiana) एक फ्रेंच उपनिवेश था। 
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OM : . ARR जनसंख्य' के .बढ़ने और अधिक भूमि की 
i होने से दोनों ने महाद्वीप के भोतरी हिस्सों शो लेने का Re 
ga यह भी चाहते H5 अपने दोनों उत्तरी तथा WR a 
dS दो मिला दें.) इसलिए उन्होंने अलौघनौ पवेत के पश्चिमी a 
à e «d के feat दुग बनाना आरस्भ किए, जिनमें मुख्य m 
छ quesne) का किला था | ईसका अभिप्राय था siu] 21 

बढ्ने देना | जब अंगरेजी ओपनिशिशों ने यह कठिनाई 
उन्होंने १६५५ ई० में इस भूमि पर अधिशार करने के हिए इ 
dem (Braddock) के ने तृत्व Hau सेना भेजी, परनु डने 
` के सामने यह सेना नष्ड हो गई। अमेरिका 'में यह माडा aay, 
es | परन्तु यूरोप d इंगलैंड आर फ़ोस में खन्धिथी। | 
 . इषी प्रकार भारतवर्ष मै भी दक्षिण तथा वंगाल Hata 
` ` फ्रावीसियों . दोनों जातियों ने अपनी कोठियाँ. बनाई थो जहाँ देखा 
करते थे | दक्षिण में अंगरेजों छा YEA स्थान मद्रास था sik =f 
Los पांडीचरी | पहले तो दोनों मे.व्यायारि प्रतिद्दि द्विता रही परतु शी 
 . देश कीगिरी हुईं राजनेतिकं अवस्था ने इसके उद्‌ श्यो मे परिभ 
` -दिया। दक्षिण में. राजा और चवात्र.आपस भें लड़ते ये गोर ए 
शिर्यो से सेना छिराए पर लेते थे। फ्रेंच qas swam 
निबलता से लाभ उठाना चाहा | उसी इच्छा थी छि उस्रां 
अधिरार में ले ले | इस. मतलव छे लिए se रे अमी 
इस देश से निकालना .जरूरी समझा | उसने देशी रियासत ते 
करके अंगरेजी व्यापार फो भारी sar पहुँचाया | अब 97 
अपनी रचा के लिए वही उपाय करने पढे | 'यास्ट्रियन 
के लडाई छे दोनों में लड़ाई हुई थी परन्तु सन्थि MCT 
कोठियाँ वापस. fia गई थी-। फिर १७४६ से १७४५५ OT 
„आपस में लडाई होती रही जिनमें -देशी रियासते भी मिल a 
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C संकट में पढ़ कर उसका आश्रय लिया क्योंकि उसने कहा x 


wat बनाया गया । वह अच्छी तरह समता था 


Ren इङ्गलेंड का इतिहास . 


सम वर्षीय युद्ध" भूला था आर वह बरावर ELES] लौ m 
इसके कारण प्रयत्न कर रडी थो । sqq पुराने बैरी ag 
१७५६-१७६३ £o सन्धि कर ली डोर पहली बार ia तथा था. 

दोनों युद्ध में एक gl तरफ थे | SEET 
साथ Raag संगठन प्रशा के राजा फेडेरिक के विरुद्द था 
उसकी उन्नति d सब राष्ट्र भयभीत हो गए थे । १७४३६ ई ब्ग है 
में युद्ध छिड गया । क्याकि अमेरिका ओर भारत वर्ष में फ्रेंच 
sisti. में युद्ध al रहा था, इसलिए जाजे द्वितीय ने फ्रेडेरिइ Qu 

- छरके फ्रांस के विरोध युद्ध को घोषणा कर दी | इसका sue 
नेनोवर की रक्षा और साम्राज्य कौ वृद्धि | फ्रेव जलसेना ने माइ 


भयंकर रूप धारण किया और सात वष TS चलता रहा । 
` ww आपत्ति से देश को बचाने वाला विल्यम पिट Willian 
Pitt) था । अब तक उसळे मंत्रियों की नीति का जोरदार "e 
ख्याति पाई थी। वह वालपोल को शाति 


नीति युद्ध, का भौ.विरघ किया था क्योकि बह. 
p कि वह ga दैनोवर की रक्षा के तिए । 
था और उससे eae का कोई लाभ न था। इस वा | 


झौर Sm. Sad तेत, HAR, का. छक्का PENA : 


साम्राज्य की sala. : २८६ 


| है इसका उद्देश्य अमेरिका तथा भारतवर्ष में अंग्रेजों के 

और व्यापार की उच्चति है। इसडी पूर्ति के लिए वह आवश्यक 
| Er fü ma al यूरोप सं लडाई स a रक्खा जाएँ जिससे 
[और भारतंवर्ष में सेना न भेज सके और वे अंग्रेजों के हाथ 


ACA 


_____._ विलियम पिट, अले आफ्न चैथेस 
Atl उसका कथन था कि "मैं कनाडा को जर्मनी में जीतू'गा r उसने 
को घन से सहायता दी और दैनोवर में एक सेना तैयार की 
नी में फ्रेंच सेनाओं को घेर AT | वह मेल्व जल-सेना को 


3 catia महाधागर पर अँग्रेजी जहाज 
[तयाता (0010 P ois by'eGangotri 


deu ciu विजय . , जोतने के अतिरिक्त और कोई उ 
' ` 'परन्दु. १७५६.६० d gen और एड मरल: बोस्कावन ने काडा, 


ANA राजधानी alte पर आक्रमण. किया। ges की बहादुरी पे m 


P si, भारत में 


२६० C _ इ'गलेंड का इतिहास ' 


को वे-रोकटोक ज'ने का अवसर मिले । अमेरिका तथा "ug : 
यता जह्ाओं द्वारा दी पहुँच सकती थी और यदि x 2 
क्निरे पर दो घिरी रहे तो सहायता न पहुँच ae और a 
"ess होंगे । इस लिए उपने अरनी जल-पेना को राज्ञा दी n y 
' जल-पेना को तट से बाहर न जाने दे। उसने योग्य fa if 
7 और युद्ध-सामग्री का,उचित प्रवन्ध किया | उसने लाडे. ऐन (Cn 
Anson) को जल-ऐनाध्यात्च बनाया और ऐमहस्ट ( Amberg) 
gen (Wolf) को FARE भेजा । इस प्रकार शीघ्र हो चारो ह 
अंगरेजों ढो जीत होने लगी । स्थल पर जमनी में fea (Minde 
7 . के युद्ध में, और नल-युद्ध में लेगोस वे (Lagos Bay) तथा fm 
` ` बे (Quiberon Bay) में फ्रेंच सेना की भारी हार हुई | ag 
` पर्‌ पुनः अधिकार gs, ओर कमांड! तथा सारतव हे 
हट गए) १७६२ $e में स्पेन ने भी फ्रांस का साथ दिया, पनु 
उसको भौ हवाना. ओर मनीला (Havana तथा Manila) ते a 
घोता पदा | - d A 
पिट. कनाडा को 'जोतना चाहता था । इसंके लिए A येणं 
संनिक चुने ओर. तीन तरफ से आक्रमण करने का निश्चय fea 
00 Weg १७९८ ई- में सेंट लारंस (501 

` ' कनाडा की 'rence) नदी के gem पर स्थित aa 


` ` जनरल मांटकाम हार गया और नगर पर कब्जा हुआ € 75 

` ` कनाडा अंगरेजो के हाथ लगा | ' | M RT 

* इधर .मारतवष'मे भी अगरेजो को आशा से अधिक T p 
3 ui ~ vg 

à क्ति शियिल हो गई ` 

T C-0. Jangamwadi a Sia Eee t te) a a 

. __.,सप्तवर्घोय qu मं सर आयर कूट (Sir Eyre Coot ` | 


s 4 ह 9 ~ à 
A ह » $3 4 ४४४१. 


amisa की उच्चति ` २६१ 


^ 


री सरकार छीन लिया तथा १७६२ में 
पर अधिकार पांडीचेरी पर अधिकार किया | sae अतिः 
१७५७ £o रिक्त घंगाल का Fa! stat के हाथ लगा | 
झँगरेचो ने ककत्ता में अपना किला बनाया था 
ने चन्द्रनगर में अपनो कोठी वनाई यो । युद्ध 


Ges अपने किले को दीवारों छी मरम्मत डर रहे थे । इस - 


बंगाल के नवाब Roggi था उखने उनको मना शिया ओर 
र्‌ अपनी सेना ये आक्रमण छिया । euren! उसके आधोन 
gael समाचार मद्रास पहुँचा | वहाँ उसी खमय क्लाइ 

) इंगलेंड से Ae आखा था। सद्रास बोड ने क्ल'इव को 


T 


CÈ 


A 


1 और इस प्रकार बंगाल मार 
से उत्तरी भारत धरे धीरे अंगरेजों के हाथ लगा | Ee 
इधर १७६० fo में ज ज द्वितीय की मृत्यु हो गई थोर जाज तृतीय 
पन "पर Sat) वह AÀ छस अवस्था का था और राजकाज से 
१ ` mafia था । वह निरंकुश शासन का प्रेमी था 
की सन्धि इसलिए वह पिट से प्रशज्ञ न था । १७६१ ई में 
; ३६० स्येन ने जव फ्रांस का पञ लेना चाहा तो पिट की 
ES. - wq थो कि उसके विरुद्ध सो युद्ध छेड दिया 
NH, परन्तु अन्य संत्री इस पर सहमत च थे । पिट नें इस्तीफा दे दिया, 
न्यूकेसेल - भौ अलग हो गया तव जाज ने अपने शिक्षक व्यूट 
B को प्रधान मंत्री बनाया | यूट ang ही सांस्थ रने छ पक्त म 
चाहे जो atl उसने १७६३ ई> में Fa की सन्धि कर wil 
adar स्पेन को और पाडीचेरी फ्रेंच को जोग ,दिये गये । 
दे अमेरिकन प्रदेश अंगरेजों-के गास रहे | सेन ने भी 


में पल रिव सेउत्तरी 
me रड खनिया क पेजों को, वी ०5५ 


लेने बंगाल, भेजा su la को प्ल्ाडी 5 युद्ध d qr [os 
(१७३० ई० ) अंगरेजों s मित्र सीरजाफर को वंगाल का .नवाव | 
| [i पर आएचा प्रभुत्व जमाया | इस 


wae < 


२६२ ) इन्नलेंड का इतिहास 


अमेरिका पूर्णतया अंग्रेजों के हाथ लगा और भारतवष मै भी इसे. 
साम्राज्य की नींव पड़ गई | समुद्र पर उनका आधिपत्य हो गय | 
उनके प्रतिद्वन्द्वी फ्रां3 तथा स्पेन की शक्ति क्षीण हो गयी । इव b 
exe को यूरोप में धबसे महान्‌. शक्ति वना दिया और उपे hi | 
'को संसार में चारों तरफ फेला दिया | पर इस सफलता में बिता ३. 
aay छिपे थे, क्योकि शीघ्र ही अमेरिका ने exe के विरुद्ध सता | 
के लिए उद्योग किया | | 


€ 
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DN अमेरिका की स्वतंत्रता का युद्ध 


m 

ओ। १७७३-१७३ go 
` ततीय के शासन काल की एक ger घटना अमेरिकन उप- 
होता था जिसके लिए जाज और उसके मंत्रियों की 
E अल्प gf और जिद जिम्मेदार है । जाज संकीणं 
उपनिवेशों पर विचारों का खादमी था | वह जातीयता, व्यक्तिगत 
बन्धन स्वतंत्रता और स्वराज्य का अर्थ कुछ न समझता 
Navigation ` था। उसळे विचार में उपनिवेशो का कतव्य था 
"'paws कि वे मातृदेश छी आवश्यकताओं को पूरा करे, 
पके व्यापार, घन और साम्राज्य को बढ़ाएं । यही विचार उस समय 
wie के मंत्रियों और - अधिकांश जनता के भी ये, Ras कारण 
| 'निवि्ों कौ आर्थिक स्वतंत्रता में बहुत बन्धन थे । इस समय अमेरिका 


4 


तं का स्वतंत्र 


Lagi तट पर १३.उपनिवेश वसे थे जो एक qai से बिलकुल अलग 


bu 


। प्रत्येक शासन के लिए इ'गलेंड से एक गवनर नियुक्त होता था, 
| स्थानीय कोसल. ( लनःसभा ) को सलाइ से काम करता था | वे लोग 
| नियम स्वयं बनाते थे और शासन कार्य के लिए कर लगातें थे, 


M 


w फिर भी उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियमों को मानना पडता 


" 


) थो, अतः पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे कठोर नियम बनाए ये, जो 


गेशन लाज के नाम «से विख्यात हैं, जिनसे उनको आर्थिक स्वतंत्रता 
Regt चली गई थो । उनको आज्ञा न थी कि वे अपनी उपज इ ग- 
हैंड बाहर कहाँ और बेच as तथा अपनी जरूरत की चोजे किसी 
E देश पे खरीद । sas देश में आने जाने वाला सघ माल, अंग्रेजी 
ही पर जा सकता थ'। जो वस्तुएँ ६ गर्लैंड में बनाई जाती थीं 


|| क्योंकि अंग्रेजी सरकार उपनिवेशों को केवल लाभ की वस्तु सम 7 


Fp A Prae ATIA >) = “ey ne $ क its SÍ -fq SM *s 
Ee oeae 0 


; 


` . उनको बनाने की ग्राज्ञा उन्हें नथी चाहे वहाँ बे, [त 
- ` न बन सके। इप प्रकार लोहे की चीजे, कपड़ा 
. m Weg उनको sats स॑ खरीदनो पड़ती था और 


नी इती. 


PI V ३. 


= `` च्यापार Fes के सोदागरों को लाभ हो । उपनिवेश दे 


आब किसी वरी का.भय न रह GUT था, क्योंकि फनाडा दे sig 
के qw में आने से फ्रांस के आक्रमणों का भय न था | se 


झान्दोलन सहज था, परन्तु फिर भी उनमें एकता न होने पे Ady 
सरकार को कोई विशेष खटा न धा । { 
)  ; परन्तु त्रिदश सरकार ने उसको शान्त न रहने दिया | १५६५६ 
` ` में “पार्लियामेंट ने स्टम्प tee पाथ किया जिसके अनुसारः अमेरिका वाशे 
Tor E के लिए जरूरी हो गया कि वे हर Sq 

eats वेज पर स्टाम्प लगाएँ quf gud विना ३ 
(Stamp Act) न्यायडुक्त न समझा जाता । इसकी आय से उनई 
c ` रक्षा के लिए सेना रखने का विचार थाता 
` उनको रक्षा का भार ब्रिटिश घरकार पर न पढे | उपनिवेशों dies 
“घोर विरोध किया गया। वे कहते थे कि ब्रिटिश पालियामेंट को 

Be : पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है क्‍योंकि sas प्रतिनिधि र 
e 3 सभा के सदस्य नहीं हे । चारों ओर “प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं? (No 


` 'आन्दोलन इतना बढ़ा कि दूपरे घाल पालियामेंट ने यह नियम wa 
०. दिया, परन्तु साथ-ही साथ एक नियम (Declaratory Aci) IR 
~` यह घोषणा कर दी कि पार्लियामेंट को उपनिवेशों पर कर लगाने 
` पूण अधिकार है! आन्दोलन कुछ समय के लिए शिथिल हो r1 

D ऱ्षीः अवसर पर पिट ६ग्लेंड का प्रधान मंत्री हुआ, परन्तु 


SK बुढ़ापे के कारणं ae शांसन..पर दृष्टि न रक्ष सका 


` ` अमेरिका की स्वतंत्रता का युद्ध ` . १६४ 


, 


| ` ३० में चाय, Wien sma आदि कुछ «sl 
i jaa पर महसूल auai, जिससे आन्दोलन फिर बढा | 
cog जब Rz को माळूम EST उसने इस्तीफा दे. 
दिया | और जाज ने लाड नाथ को प्रधान मंत्री 
बनाया । वार्थ ने १७७३*ई० में और सब महसूल 
तो इटा दिये परन्तु चाय पर थोड़ा कर खखा, 


(Boston 
ea party) 


8 


x ९ cosa fies - 
७ | लाड नाथ . pe. 
6h इंड लाए हुए चीन से सीधे चाय ले जाने की आज्ञा दी | AE, 


U सन्तुष्ट न gu | उनके लिए तो. यह उद्देश्य क्री लड़ाई - यी | 
रिश पालियामेंट को अपने ऊपर कर लगाने का आधिकार न Sr 


>” ~ 
AR 
à 
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- अमेरिका की स्त्रतन्त्रता का युद्ध . REY 


२ । देश में चाय का वहिष्कार दो गया | जब १७७३ $e d 
ह बन्दरगाई पर चाय से लरे हुए जहाज आये तो कुछ नागरि - 
|| बदल कर उन पर चढ गए और walt सव चाय समुद्र में फच 
| „घटना को बोस्टन की चाय पोटी? कहते दै । ब्रिटिश सरकार 
१ हड देते के लिए वोस्डन के बन्दरगाह को बन्द कर दिया और 
|| mes (Massachussets) उपनिवेश के अधिकार छीन लिए 
|| ह भाझा दी कि चहाँ सेना wel जाय | 
eg दमत नीति का कोई फल नहीं हुआ | बोस्टन वाले इससे तनिक 
|| ) नमत न हुए वरन. दूसरे उपनिवेशो के लोगों ने सोचा कि शायद 
B बोस्टन ही Udp दशा उत्तकी भी हो, इसलिए 
॥ हतत्रता की घोषणा उनको एक सत होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध 
|| (Declaration of करना चाहिए। एता के लिए सब सामान ges 
| indendepence) दो गए | १७४४ ई० में फ़ाईलाडेल्फिश (phi- 
॥ ` १७७६ £o ladelphia) में एक eine हुई, fred एक 
| को छोड़ कर सब उपनिवेशों के प्रतिनिधि “मौजूद 
बै] कॉग्रेस ने ब्रिटिश पार्लियामेंड के उन पर कर लगाने के अधिकार 
s विरोध. किया और ver रि सब अनुचित कानून शीघ्र हटा दिए 
नहो तो के लोग इशलेंड से व्यापार करना बन्द कर देंगे और सर- 
रसे बिद्रोह Gri युद्ध शीघ्र दी छिड गया । अमेरिका वालों का . 
Aw बोर जाज वाशिंगटन था जिमने सप्तवर्षीय युद्ध में बहुत ख्याति पाई 
अंगरेजी फौजे बैंकर हिल (Bunker Hill) की. लडाई में हार 
VI इ समय Fads में न तो कोई अच्छा सेनिक था न कोई चतुर 
A उधर वाशिंगटन ने विजयौ Ex सब उपनिवेशों की फिर एक 
अपरे निमंत्रित की जिसने ४ जुलाई, १७७३ Eo को अमेरिका की 
तत घोषणा की | इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा | फ्रांस 
वासेन अब इन लोगों का पक्ष ले सकते थे, क्योंकि अब यद RA झगड़ा 
बत्कि दो स्वतंत्र देशों को wed थी। १७७७ ई० में अंभ्रजी 


| 
| 


CEN ES. fi SHUTS का इतिहास “ 4 PER 


e 
027 


E seo जेनरल बरगायन ( Burgoyne ) को साराटांगा 


a S E. 
A स्थान पर ह।र मान कर द्वाथयार रख देने पड़े। : ५ Aratoga) ३ : 


ER es^ वाशिग्टन p. 
~ 24 * za विजय से पता लग गया कि असेरिङन लोग सहज न qu 
a ; » “अंग्रेजों को तोन हजार मील से सेना atte सामान लाने में बहुत शुष 
E. होती थी। यह भी निश्चय था कि यदि कि | 
युद्ध में फ्रांस प्रकार समुद्र पर उनका आधिपत्य नष्ट हो ud) 
ओर स्पेन का थोर उनको सेना न लाने दिया जाय तो दुद मे 
शामिल होना. अमेरिका की जीत होगी । इशी समय पगे. 
पुराना बदला लेना चाहा | छई सोलहवे ने पुद. 

` चेव दिया । कुछ फ्रच सैनिक अमेरिका गए और वहाँ स्वतंत्रता पुढ 
ते शामिल हुए | इधर फ्रांस ने युद्ध छेई कर अंग्रेजों के लिए सां 
pe आर. सामान .ळे जाना कठिन कर दिया | स्पेन और enis ने मौ पप 
“`. का साथ दिया] १७८१ ई० में अंग्रेज सेनापति. कानंवालिस याक राउत 
(York Town) पर परास्त gar जल युद्ध में भी कोई सफलता: 
मिली | far सरकार को. जीतने की कोई. आशा न रही | 
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p (s (3 
"s. में वाई की सन्धि ENT ब्रेटिश सरझार नै अमेरिका 


& संयुक्त रांज्य' को स्वतंत्र देश मान लिया आर 


ना लिया, जिसका प्रथम प्रधान जाज armea नियुक्त gar | 
का dart के इतिंदास पर भी बहुत प्रभाव पड़ा दै। 
ज्यक्रान्ति बहुत कुछ इसके कारण असम्भव हो ust 
equi तथा प्रजातन्त्र छे विचार फळे । 


ga . स्पेन तथा फ्रांस डो कुछ स्थल.दिए। यह युद्धः. ` . 
‘of Ver- आठ वर्ष तक चलता रहा और इससे .. - 
os ब्रिटिश ama बहुत कम हो गया था | उसकी . - ; 
सामुद्रिक शक्ति को बहुत धक्का लगा थोर यदद... 
ease हो गया कि झगरेजी सैना तथा जह्ाजी: .. 

१ ॥ ब्रिटिश सान्नाज्य में यह पहला चक्का लगा | अमेरिका `: -.. 
नाडा, न्यूफाउण्डलेंड और नोवास्डोडिया ही अंगरेजों के पास : 5 
पवो तट के १३ उपनिवेशो ने अपना स्वतन्त्र परजातन्न (dam 


Ton ub 
है फट 


1 
२६-जाज तृतीय तथा छोटा पिर | 
जाज तृतीय जाजै द्वितीय का पोता था और विदा, 
समय उसझ अवस्था ऐेवल १२ वर्ष ढी थी। उसका जन्म "dà 
र . इंगलेंड : ही में हुआ था | वह अंग्रेजी ह” 
जाज का चरित्र तरह वोल लेता था और उसको side ¢ 
a अभिमान था। वह इर प्रकार से इहे का 
था परन्तु उसके विचार बहुत संकुचित थे और उसकी शिक्षा मी रो 
न हुई थी। उसे Ras सव टोरी दल के थे और sg 
सामयिक शासन, प्रथा. छा विरोधी वना दिया था | उसकी गात ज 
' करती थी “जाजं | वास्तविक राजा दोना” और इसका प्रभाव अप 
बहुत पड़ा | वह उस दलवन्दी शासन पथा के विरुद्ध था fede. 
सार प्रधान दल का नेता ही मंत्री होता था | उसकी इच्हा बी ह 
जिंसको , वह चाहे मंत्री बनाए ओर शासन का प्रत्येक काय SG] ग्र 
से हो | दूसरे शब्दों में वह व्यक्तिगत शासन का प्रेमी था, परन्तु us 
राजाओं की नीति के विपरीत वदद पालिंयामेंट की इच्छा से राज्य sw) 
चाहता. था। वह जानता था कि पार्लियामेंट की सलाह क किष 
समय असम्भव हे, अतः Sa सभा में वह अपने समर्थक ओर आ 
आज्ञा पर काम करने वालों को भरना चाहता था, ताकि उपडी इ 
: नुसार सब काम हो | दस वर्ष के परिश्रम के वाद वह gud सफल हुए 
ओर “राजाओं के मित्रो, ( King's Friends.) का दल तेयार ही 
जो प्रत्येक ` काम जाज की आज्ञा से करता था और जिसको SE 
Np उस मन्त्री की मदद करता था | जाजं बहुत दी सादा जीवन भ 
S करता था, fas कारण लोग उसको “किप्रान जार्ज” भी «it 
परन्तु अपने समर्थकों को रिश्वत देने और see चुनाव म पग 
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— "wi तृतीय तथा छोटा पिट , ३०१ 


> 


sa ga पर बहुत ऋण हो गया था । वह जिद्दी और पुराने 
। मनुष्य था | बुढ़ापे में वह पागल हो गया और शासन कार्य 


E o, 
इस समय पांलियामेंट में 


दया चनाव के m निय 


s 


E लोग अपने प्रभाव से लोक सभा में अपने 
A का प्राघास्य समर्थकों को भर कर मनमाना शासन कर रहे थे 


WP ये । जाज इसको राजा की शक्ति का वेरी समझता था और w 
करना चाहता था । टोरियों ने भी अब अपनी जेकोवाइट | 
“दी थी अतः उनसे कोई डर न रद्द गया था। जाज ने | 
(Bute) को प्रधान मंत्री नियत किया, परन्तु लोकसभा o 
में 
e. 


से दोरी EE AT ओर ... 


Fs 


> ` = ३०२ | ` ` KUbe का इतिहास 


` ` ५७८३ ई० में हिग-प्रधानता का अन्त करडे २४ वषे के B 
1 ` पिटको प्रधान संत्री बनाया | फिर ५०. वषे तक Ri w 


tt टोरी .हो राजा की सहायता से शासन करते रहे । राज 
i 


y ES अपना प्रभाव डालने. के बहुत उपाय.थे | पेंशन और सम्म 
५... : EE आर सम्पन्धियों को फौन और जल-सेता मे vty 
D . या राजदरवार में निमंत्रण आदि देकर वह लो$-सभा के azn i 
EES Jaa कर लेता था | लाड-सभा में तो यह वहुत सहज था यो 
50१5 २ को अधिकार था कि वह जिसे चाहे लाड वनाये । इत प्रकार ला! यो 


20 ० ga लोकसभा. दोनों सभाये जिनमें जाज द्वितीय के.समय में हविष ६६ 
` १ ` का प्राधान्य था, अब टोरी और राजा के मित्रों से भर गई sel 

|. स्वेच्छाबुसार पालियामेर द्वार! WAT कर सकता था | t 
/ ¬ ¦ ` ५७८३ de में वार्साई शी सन्धि के वाद हिंग फाक्स (700) ले 
al ` राजा के पुराने मित्र लाडे नाथ ने एक संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया। बई, 


i — ^ फाक्स से घृणा करता था, अतः जब फे 
os}. 'पिट-प्रधानमंत्री. भारतवष में कम्पनी के शासन को gana के णि. 
i vs इस्ट इ'डिया fra नामी प्रस्ताव Mea 


.: ` पेश किया तो जाज ने अपने समर्थकों द्वारा उसका रिरोष suu 
5 ` उसो पाष न होने दिया। sopa तथा नाथं ने इस्तीफा दे दि 
`: ` . जाजे ने चेथम के पुत्र पिट को प्रधान संत्री बनाया | उसने uds 
fest और अपने पिता के साथियों की सहायता Uwe का भा 
5 s अपने ऊपर ले लिया | ae इतिहास d “छोटे पिट! के नाम बे पई 
७. ` हे सब को आर्चर्य/ था कि वह नवयुव5 कसे काम चलांयेगा fi 
O कुर जबकि बहुपत्त हिंग दल sas विरुद्ध ar) पिट ने दूर C 
` ` ` बिल पेश.किया, भोर विरोध होने पर उसने लोक-पभा वरात. 
5... दी] नए, चुनाव में उसके समर्थक सदस्यों की सख्या ag गई भर 
à : : ५ / Bag वषे तक प्रधान - संत्री रहा। i 
` ` ८०9५ gig array rebar गी. 


2$. Ns 


UE ESO. S : : 4g x 3 


1००, 


1 ls प्रजा का सी विश्वासपात्र. था, अतः SAB कामों: ` 
पिट ओर राजा सै प्रजा aga प्रस्न रही, देशं में उन्नति. हुई और po 


जो बदनामी जार्ज की पहले २३ वर्ष में हुई.थी वह. -. 


£ hn R Y i 
हौ मिट गई, «dfe जनता सममती थी कि पिट के अच्छे . 
MAH जाज का हाथ है । ga प्रकार राजा और प्रधांन मन्‍्त्री में मेले: - - 
m ait देश फ्रांस से सफलतापूवक युद्ध किया) » `... 


2] iu i mE Mate Cale sania treat ar Rr 


£ 


` छिस प्रकार बराबर घार्मिक झगडे होतें रहे थे । अठारहा : 
d CC-0. STAR Math औ।घर्सिकाम्रक्रिणुता वयस garl we 


~ 


३०४ gnus का इतिहास 
| ~ उदार थी और उसने कुछ आर्थिक सुधार भो किए | उसको E 
j फिर : tsa स्मिथ (Adam Smith ) कौ E 
in 
पिट के सुधार Sue वेल्थ आफ नेशन्स का बहुत प्रभाव 3 
५ 


प्रस्ताव ag taaa व्यापार (Free Trade के सिद 

का मानने वाला था । उसने फ्रांस के 

व्यापारिक सन्धि कौ जिसके wu दोनों की egg" कम कर देश एइ. 
दूसरे के देश में जा सकती थीं । इडे अजुधार gage फ्रांस D 
goa था ओर अपना कोयला ओर लोहे की WI वहाँ Aag 


साय ३ 


इससे व्यापार में बृद्धि हुई आर देश सें घन बढ़ा । पिट ने wi 


` wg (National Det) & अदा करने का उपाय किया, fi 


gg १० लाख पौंड सालाना कम होता गया | वह लोक सभा के gag] 
के नियमों में मी सुधार करना चाहता था आर ५० जनहीन गरो 
(Rotten Boroughs) से प्रतिनिधि भेजने का अधिकार din 
चाहता था, परन्तु जाजे इसका विरोधी था, अतः WE SUR QU 
सम्भव हो सका । उसने दास व्यापार को इटाने का मी प्रयत कि 
शर 'उसके सम्बन्ध A जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त e 
परन्तु अमौरौं के विरोध के कारण ' सफलता न fami REG रोख 


' Bari को स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव किया, परन्तु राजा इस पि 
“at । यह प्रस्ताव कार्य में परिणित न दो सका और इसीलिए smt 


का झगडा भो न मिटा | सन १८०१ ded पिट ने इस NW 


o इस्तीफा दे दिया । सुधारों के लिए देश अभी तेयारन था «eit 
` पिट अपने प्रयत्न में बहुत सफल न हुआ | पुनः nid की र 
ga के कारण पिट को सुधारो के लिए अवकाश भी न था । 


iy : पूर्व इतिहास से पता लग गया होगा कि दयूडर तथा wae A 


टांगा च॑ 


मे डिसेटरो के विरुद्ध नियमा को 


i 


Lol जाजे तृतीय तथा छोरा fre ३०६ 


an जनता हे भय से वद यह काम CISA: न कर सका, उसने 
qnin अव चर्च-शापरन में बहुत guga फेल «f । 

ने पते कर्तव्य की कुछ परवाह न करते थे । बिशप आदि 
| पद ठे लेते थे ओर उचा वेतन लेते थे, परन्तु अपना 
Merc शिकार आदि व्यप्नों में विताते थे । छोटे neat की 


` sree TENT 
२८ PTR Ss PEOGA E^ । 


असि “ही ग A3 और by लोगों न 


३०६ ESSE का इतिहास 


चच जाना E ES n «él "d ag मनुष्य चरि : 
लगे और देश में दुव्ये्नों की इदि हुई । जव यह अबत 
१७५१ ३० से जान वेस्ली (John Wesley) और ant 1 
(George Whitfield) ने अपे प्रभावशाली मधुर M 
पुनः मनुष्यों के हृदय में धम-लोत का संचार किया और उनको पश 
Fa की ओर लगाया | वेस्ली के व्याख्यानों में यह आपण 
अंग्रेज लोग जाग्रत दो गएं और उनके लिए धर्म सजीव हे फा 
उसकी घार्भिकता में वह स्फूर्ति थी कि stes, amu 
ईश्वर के सच्चे भक्त हो गए और अपने भाइयों के दख गे sm 
उनके सुखी में सुखी होने लगे । Seat के उपदेशों का सवते बड़ा प्रश 
यही पड़ा कि इज्ललेंड की जनता में मनुष्य के प्रति सद्दानुभूत पैदा ह 
गई Raa अब वह सर्व हितकारी कामों में व्यस्त हो सदो | वेस्ली तग 
उसके अनुयायिओ के उपदेशों uu मनुष्य एकत्रित होते थे भोर 
लोग xar में सभाए करते थे | esp के इस कार्य से UO 
अप्रसन्न EM, परन्तु जब पादरियों का जीवन अच्छा होने लग तो उम्र 
बिरोध न किया गया | वेस्ली ने स्वयं कोई ure चच या संत्या न ब 
थी, परन्तु sas अनुयायियों ने अपना चर्च अलग कर लिया जो गे 
fée चच ( Methodist Church ) कहलाता है | me 
शताब्दी के अन्त में इङ्गलेड में नए प्रभाव के कारण बहुत MUS 
सव ferent काम हुआ | नए अस्पतास्‌ खोले गए, मजदुर आहि 
लिए रविवार पाठ्शालाएं (Sunday Schools) स्थापित की ' । 
और जेलों में केदियों को दशा सुधारने का मयत हुआ। के 
कार्य में जान eae (John Howard ) ने बहुत a 
Reais ( Wilbeiforce ) ने देश व्यापार के विद! 
, किया। इन सब सुधारों में वेस्ली के उपदेश E g 
34 BAA 
उना ही भाग दै जितना पिट या अन्य नेताओं को) | F 


~ PR 


zo— hla स BR 


१७८६-१८१५ ६३० 
qued सत्रहवी urea में राजनेतिक अधिक'रों के लिए राजा 
fae के बीच में रगडा हुआ, जिसमें पार्लियामेट की जीत 
3 हुई शर देश सँ वियमानुमोदित Wea आरम्भ 
wig की राज्य- दो गया आ प्रजा को राजनेतिक स्वतंत्रता प्राप्त 
के कारण हुई । परंतु उस ससय ध d gk चोदददवे का 
' स्वेच्छाचारी शान था, प्रतिनिधि सभा ( Stats 
General) का कोई अधिवेशन न होता था और राजा और उसके 
त्री मनमाना राज करते थे | झठारहवी शताब्दी म भो यही दशा रद्दी 
| det का उत्तराधिकारी निर्येल था । वह किसी युद्ध में 
झा, कोष में धन की कमी हो गई थोर जातीय ऋण बढ़ | 
कारणों से प्रजा म॑ अखन्तोज के लक्षण दिखाई पड़ने लगे | - 
tq में सामाजिक प्रश्न भी बड़ा जटिल था। वहाँ अभी तक 
अवस्था' प्रचलित थी। अमीर लोग राजकरो से मुक्त थे और 
Mm पर मनमाना अत्याचार करते थे | शापन के खर्च का कुल भार 
amt पर ही था। उनको नमक, . भूमि आदि पर भारी महसूल देने 
Rek कारण वे बहत गरीब हो गए थे, और अपनी अबध्या 
Wage थे | शहरों में मध्यम श्रेणी के पढ्नलिखे लोग भी 


समय फ्रांस मे रसो (Rousseau ): वाल्टेयर (Voltaire) - 
लेखकों ने स्वतंत्रता के नवीन विचारों का प्रहार किया जिवा 


का में स्वतंत्रता का युद्ध हो. 
ingamwadi Math मुस्‌ अमेरिका d ex EARS टु 


a 


SS टी ` 


' स्थाप्रित करने का निश्चय कर लिया । उन्होंने अपने देश ें 


३०५ EN DLL E 
रहा था, Sb पोलहव ने इज्लैंड से बदला छेने डे मतल से 3 
छो उहायता के लिए सेना भेजी | जो लोग वहाँ गए वे bi ` 
विचारों से भर गए wh ढनमें बहुतों ने अपने देश मे he Y 

जातत UN 


अधिकार “स्वतंत्रता, समानता SR वन्घुत्व” का डंडा बजाया | | 
में घन भो बहुत खर्च gu, ral ऋण बढ़ गया और D S: 4 
.Re gi | 1७८६ de में छई ने प्राचीन प्रतिनिधि:सभा. को x 3 
राथा डेवल रपे घन चाहता था, परन्तु देश में उत्तेजना के x 3 

सभा ने शापन-प्रणाजी में सुधार करना चाहा | aig (d है 1 
पद्धति यन गई frat अनुसार mis में भो नियमालुमो दित iH 


' श्रन्थ हो गया | परन्तु कुछ अमीर लोग, राजा छे aad आर रागी 


ने इ्रका विरोध किया | बघ जनता ने भीषण रक्तपात द्वारा विरोधियों. 
से बदला gatar और देश में तिरंगा स्वतन्त्रता का भंडा फहराने aT) | 


sae आस्ट्रिया ओर प्रशा ने राजा को सहायता के लिए फ्रांस पर gue 


मण ड्या | देश में gaga aa गई । शासन की वांगंडोर me | 
कारियो के हाथ भ गई | राजा, रानी तथा अन्य त्रिरोधियो को प्राणः | 


«ue दिया गया और क्रान्ति ने (क भयंकर रूप घोरण कर लिया । 


पहले तो eras में लोग प्रसन्न हुए कि फांस में भी, उन्हों कौसी i 


8 ` शासन पद्धति स्थापित होने वाली है. । महाकवि वर्डसवर्थ फ्रा आढे. . 


US र विचारको और राजनीतिज्ञों ने राज्यक्रान्ति के q 
'इङ्गलड में राज्य- प्रति पूर्ण सहानुभूति प्रकट की और अपने देश . 


- क्रान्ति पर विचार में भी पाथियामेट डे सुधार डो आशा ले | 


लगे | परन्तु MA यह प्रसचता कोष | 


में बद्ख गई | जब उन्होंने स्ततत्रता के नाम पर रक्तपात होते देखा, | 


जब राजा को.प्राणद्ण्ड मिला और क्रान्तिकारियों ने दूसरे देश वाहो | 
को स्वतंत्रता तथा प्रजातन्त्र के लिए उत्तेजित करना ge किया, तो... 


: ` इज़लेंढ में राज्यक्रान्ति का घ्रोर विरोध होने am | वर्क (Burke) गे. d 
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xiu से युद्ध ३०६ 


Reflections on the French Revolution 


6 
3 n dw fants प्रधान सन्त्री पिट को. मी खएवी 


हार नोति छोड़नी पडी | उसझे सुधार प्रह्तावों का सदा के लिए 
शत हो गया और देश में जनता की स्वतन्त्रता d बाधा पढ़ने जगौ। 

dk (Habeas Corpus Act ) स्थगित कर दिया गया, 

Atom विदेशयों को देश बाहर निकाल देने का अधिकार सरकार . 
भमित गया, और क्रान्ति के बिद्धान्तों को फैलाने पालों को कारागार 
दात दिया गया । राजद्रोह नियम बनाए गए, सभाओं को wer गया 
po Fat तोड़ दी गई' i इस sen शोघ्र दी RARE 
fear le सतत i ah ngotri 


"क्योकि mata स्वतन्त्रता का अच्छा, Squm 


इन्नलेंड का इतिहास 


= 
ste 


: - कर सका, इसलिए, SESS की स्त्रतंत्रता कम ठर दी गई |» 

: शीघ्र ही इम्नलेंड को फ्रांस से युद्ध भी करना पड़ा और week 
ATR लडाई होती रही | 

र | यह विचार-परिवतन क्यों gen £ युद्ध क्यों छिइ गया ३-६. 
P. नहीं कि राजा को इरा कर प्रजातंत्र स्थापित हुआ, परन्तु d 
TN कि प्रजातंत्र ने.पुराने राज्य की "x 
: ` युद्ध $ कारण को अपना लिया था । फ्रच सेना ने १७२३ 
1 | में वेलजियम पर, जो अव तक आया ET 
aH था, कब्जा कर लिया थोर Bez नदी( The Scheldt) à 


सब देशों को अपने जहाज भेजने की स्वतंत्रता दे दी | अव तर १ 
— नदी पर केवल guis को हं थिकार था | ब्रिटिश रडार दोह 
लगा f£ हालेंड भी शीघ्र जातंत्र में शामिल दो जायया भौर इ 
` अकार यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट के एक TY शक्ति के हाथ में। 
_ जाने पर इङ्गलंड के व्यापार को आरी NEST लगेगा और sq 


m. कारणा उपस्थित थे ओर जन-सम्मात. WA al युद्ध चाहती थो 
जसे ही राजा छई के प्राण दण्ड पाने की खबर आई, पिट ने फ्रा 


de der इ गलेंड अकेला न था । आरस्ट्रिया, प्रश्ना eie. | 
ल रर उसने vs संघ ( First Coaliton ) कायस $t 
| परन्तु आशा के विपरीत सब मिल कर भी i 


- i अपनी रक्षा के लिए ओर अपने उद 


i ve VE जातिं ने प्र quy 
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` सा बहुत खराब थो | आस्ट्रिया और gae. दोनों हो युद्ध ऐ तंग गा 

गये थे । उसी समय नेपोलियन बोनापार्ट से भारंत पर आक्रमण करने बै 

EO न्यु सै मिश्र (Egypt) पर हमला किया! वहाँ उसने स्थानीय रण 

xt d जानती थी छि यदि मिश्र नेपोलियन के हाथ में UND 
po आज्ञा दी । नेल्सन ने नाइल 
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. FY EFAS का इतिहा ` E 
ER “ष भी ( यह “प्रथम du? कहलाता ३ i 
सका | रूप और प्रशा अलग हो गए, स्पेन P 
गए | १७६५ go के बाद केवल आिट्रिया =p RI पड i 
रहे | फ्रांस के चतुर सेनिक नेपोलियन e ul 

` आस्ट्रिया की सेनाओं पर आक्रमण रिया और क ने ana 
किया । इ'गलंड ने भो xw पर उत्तर-पश्चिम हेः उनकी ए 
si प्रयत्त किए, परन्तु हार्‌कर्‌ Wear Gar [ "e ६. Y 


— 


लाड नेल्सन E 


परास्त करके mia साम्राज्य स्थापित किया । ge 'की RR 


T 

| 
ki 
» 
i 
१ $c 

n 

5E A 
è; 


Rr 


से .युद्ध क CENE 


DTE को यह आशा न रही कि mig से «fs 
gant, इसलिए मिश्र को छोड़ कर वह अडला फ्रांस भाग 

az प्रजातंत्र का संरक्षक बन गया | इङ्गलेएड की इस 
grec आस्ट्रिया और रूप ने quu संघ बनाया, 
a ही १८०० ई० मे दाहेनलिंडन ( Hohenlinen)ü ` 


६० में -ayata (Amiens) की सन्धि कर ली I 
थी । दोनों ही देश pg समय का अवकाश. चाहते 


गा जयी हुआ था, जेसे केप He बिसेट (Cape 


angotri 
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` झवस्था में ही एक रण कुशल सैनिक हो गया । बचपन से ही वह बटण | K 


' का संरक्षक बन गया ( १७६६ ) झर फिर पाँच वर्ष के बाद परं भ 
Ä उसको सफलता भी aga मिली, परंतु इ'गलेड के विरोष,फ्राप ग्रे f 
' के कारण अंत में उसका पतन हु । 


A यदि DE: £ 
“ का प्रयत्न किया, क्‍योंकि वह जानता था कि इ गलेंड पर उन 


ELS ४ qi d 1 
क्ता है | आक्रमण के लिए उसने बोलोन ( Boulogne) “ || 


३१४ zags का इतिहास 


li पेर केम्पर-डाउन (C UE 

St. Vincent) आ म्पर-डाउ (Camperdown) ६ rf 
युद्ध में नाइल नदी के युद्ध ने तो भारत की रक्षा दी और शोर. e 
की सब आशाओं पर पानी फेर दिया | bj 
नेपोलियन बोनापाट उन महान्‌ पुरुषों में था, "€ 
और बाहु के बलसे ससार में भारी परिवतंन कर डालते हे he 
पर अपना अभाव डालते हें । बोनापार बाहड | 

S 8 , ^ R ve a 
नेपोलियन बोनपाट (Cersica) द्वीप का रहने वाला था। f 
पिता झमीर न था | वोनापाट को सेनिक & | 

दी गई और वह अपनी तीत्र बुद्धि और अनोखी चतुरता से बहुत घेते | 


t= 
ब्‌! 


के स्वप्न देखता था | जब राच में म्रजातंत्र स्थापित दो गया तब दको | 
सेना में एक पद मिला | उसने mas छे इरली में आयासे बुद | 
करने की श्राज्ञा लेकर, इटली पर फ्रांस फा अधिकार जमाया और ul || 
योग्यता का परिचय दिया | पुनः उसने gave के साम्राज्य पर रो | 
करने के विचार से मिश्र पर आक्रमण किया, परन्तु जल सेवा | | 


~ 


निवलता के कारण असफल लोट झाया | देश में आने पर वह प्रबल |. 

सम्राट बना | उसकी इच्छा थी कि यूरोप का सम्राट हो और इस कर्वे 1 

जनता के असन्तोष और रूस तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों से निरन्तर इई || 

E SM N xg पर आक्रमण इले |, 
मीस की सन्धि के बाद नेपोलियन ने इंग्लंड प 

- अधिकार हो जाए या इ गलेंड सदा के लिए bs 


शातं HPs 
टाफालगर का युद्ध दो जाय तो वहः यूरोप पर सहन g "ut 
mM सकता है और एशिया में अपना Wm WW ; 
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` फ्रांस से युद्ध ३१९ 


गौर बैनेल पार करने : के लिए जहाज Bit नाव भी जमा 
quie पर आक्रमण करना सहज नथा | जब तक 
जल-सेना मजबूत है, gads पर आक्रमण दोचा असस्भद 
ser था कि “यदि get एक रात के लिए समुद्र पर 
ea जाय तो मैं विश्वविजयो हो, जाऊ DU परन्तु THE का 
| होर बैनेलकी रक्षा HET था | नेपोलियन ने अपने 
"aqu FR (Villeneuve) को आशा दी कि ag gue. 
qa धोखा देकर दूर समुद्र में ठे जाब और वहाँ से शीघ्र लौट. 
b. दना को इगलेड पहुंचाए | विलेनूव अमेरिका की ओर 
sear ने उसका पीछा किया; परन्तु विलेनूव फिर यूरोप की भोर 
Saat उसको घेर लिया ओर स्पेन" डे तर पर रास ट्राफल्गर 
weof Trafalgar) के | कट मन्च prs को उसने NS 
१५०५ ) | इस युद्ध में नेल्सन की सृत्यु हुई परन्तु इ इलड at 


संघ और मध्य यूरोप में सेनाए' एकत्रित हुई | नेपोलियन 
ड के व्यापार ने बोलोन से डेरा उठाया गर AREA को दण्ड 
आघात देने के,लिए वह पूव की ओर बढ़ा | उसने 
 झास्ट्रिया और रूस की सेनाओं को भ्रास्टरलिज 
lusterliz) $ युद्ध में परास्त” क्रिया (१८०६) जितके बाद ART 
) । इस समाचार से पिट को बहुत शोक हुआ और व 
Tiga: प्रशा को जेन (Jane) में इरा कर नेपोलियन 
राज्य छीन लिय और फिर रूप छो इराकर १८०७ ई में उक 


कर ली ( टि्प्रड को सन्धि Tareaty of Tilsit ) ! 


प. aes अधिकार-में आ गया था) बचा था तो 
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. की तेयारियाँ होने लगीं । फ्रांस में असन्तोष फैल यया और के से 
` हुए साम्राज्य के पतन के लक्षण Ras पड़ने gui Qe 


ae: ` होगया। 
a y 2 उस देश से निकाल दिया और स्पेन में सेना छे जाकर वहाँ के रजत |. 
^ प्रायद्वीपीय युद्ध उसने अपने भाई जोजेफ्र(]०७९!) को सेर 


(Peninsular War) राजा बनाया (१८०५) | परन्तु Tel की प्रबा 


we n 
E. ` NIS -फकरे?॥0परतु?«पेझको?स्थास्ते' मे पकिसानी ebat सहन १" : 


११६ इ गलेंढ का ggu 


केवल इ गलंड | sad दबाने के लिए नेपोलियन T 
आधार पर इठार चलाना चाहा | ६ अर; 


` _ कांटीनेंटल सिस्टम è समी देशों में इंड ३ छह 


(Contnental- उसके उपनिवेशों a उपज, we 0. e 
System) आदि की बहुत साँग थी । Sra र i 
यदि fel प्रकार इ Mie दी पत्तुओ gr यूरोप से aar 1 
तो उसके व्यापार का अन्त हो जायया और शीतर ही hà ull 
करने पर मजबूर होगा । इस हेतु उसने बलिन Run (B 
ree १८०६ ), मिलान Sat (Milan Decree) 
द्वारा यूरोप के सब देशों को gis से व्यापार करने के लिए 
कर दिया और सम्पूण Gaz तट पर पहरा कर दिया कि को! egal 
इ गलेंड से न Was) इसको कांटीमेंडल सिस्टम कते हैं | यह 
अतफ़ल हुआ, क्योंकि mia, जननी, झास्ट्रिया या रूप में बसु 
मूल्य बहुत We गया ऑर प्रजा को बहुत कष्ड होने लगा | चोरी श्र A 
Eie से सापांन आता ही रहा | उधर झास्ट्रिया wc रुप रद 


erlin D 


RTs का नाश सोचा था, परन्तु इसके द्वारा सथं उसका गत 
नेपोलियन ने एक और भारी qa को | उसने पुर्तगाल के रोज गरे र 


सिंहासन garar और उसे mta में रखा| 


बिगड़ . गई और जोजेफ़ के विरुद्ध 55 खरी : 
नेपोलियन ने तुरन्त ही अपने .चतर Saat को भेजा कि वे 


ia से युद्ध ; ३१७ 


ws रेलिंग (Arthur Wellesley, Duke of 
ay 0) बी -अध्यचषता में स्पेन निवासियों की सद्दायता के लिए 
बुद्ध बराबर पाँच वर्ष तक होता' रहा । नेपोलियन के योग्य 
1 (Messina) ग्रादि पराजित हुए ओर फ्रेंच सेना को देश 
¬ पड़ा। इथ युद्ध में नेपोलियन की बहुत हानि हुई, उसकी ` | 
नष्ट हों गई, प्रजा में WIA BAT और उसकी शान मिट 
को माळूम हुआ कि नेपोलियन अजेय नहीं दे | अंप्रजो 
८१३ में स्पेन से फ्रांख पर भी झाकमण किया, इस प्रकार 
के पतन d यह स्पेन छा युद्ध बहुत सहायक हुआ | 
में गुढ हो ही रहा था, उधर १८१९ ई० में रूप में नेपोलियन 


o इ'गलेंड से व्यापार आरम्भ किया | नेपोलियन 
'पतन ga विरोध को न sz सका और उसने रूप पर 
झाक्रमण किया । रूप्तियों की वीरता और जाडे | 
E की कठोरता के कारण नेपोलियन को सेना सब 
बग हो गई और उसको भागना पड़ा | इस पराजय के बाद रूस, 


mig. पर आक्रमण gen पेरिस बेरियों के दोय में 


तष नेपोलियन “को सिंद्दाधन छोड़ना पड़ा | उसको एला. 
द्रप मिला । फिर आस्ट्रिया की राजधानी वियना - 


रे | डर सोलहवं के भई gi अठारइवे को फ्रांस का. 
गा झण्डा हटाकर फिर पुरानी शासन प्रथा लोटी | 


> “ts » = eas ७ 
१०५०, wit पत A de DAN y ५ < 
F OY OS: PN « Y Fo 
0) "mU AD Lex rg 5. |] M As “a 
PN a qu. ot पु de TTS 
So. 0 E NPA | as ? > ET A9 -— 99. 


२१८ ` झुङ्गलंड का इतिहास 


स्वागत किया और उसकी सेना तथा प्रेनिक उससे पास 
बिना युद्ध छे ही पेरिस पर ES M. 

नेपोलियन का गया। sS भाग गया और zia . अपिश 
अन्तिम युद्ध पुनः. फहराने लगा | इस समाचार 
चाटर लू इल्चल मच गई ओर नेपोलियन से 
लिए सेना जमा हुई | वेलिंग्टन दौ 


| झ'ग्रेजी सेना और ब्लचर (8100161) के नेतृत्व में पशा की सेन ३ 


Rin 


IER rmm 


चाहा कि उनको शर 


S 
EX 
N 
© 
à. 
c 

<p 
om 
© 
9 

e 
o 
e 
eR 


i क 
RSS re ; ~ y 
3 Ak A ENT बेल्जियम मेथी | C नेपालि 


xd c ३१६ 


» और उन्हें न दे | परन्तु भाग्य उससे विपरीत था | 
EC जून १८१५. £o ) वेलिंग्टन की सेना ने 
m सामना किया | घमासान युद्ध हुआ; नेपोलियन ने वेलिंग्टन at 
Ear arr और विजय निकट ही थी छि sexe सेना सहित था 

Aafusa देर तक ठहर न सडा ; उघडी सेना नष्ट हो गई ओर 
हार कर भागना पडा) रक्षा झा उपायच देख कर उसने अंग्रजी 
3 पर शरण ली | ब्रिटिश सरझार ने उसके EUST विचार न करके 
रो ga हलेना ( St. Helena ) के विजन द्वीप में केद कर दिया | 
` ¬ १८२० में मर गया | इल प्रकार उस वीर संनिक थोर 
त्‌ पुरुष के जीवन का अन्त हुझा । S 1 
E मे राज्यक्रान्ति का अन्त हुआ, फ्रच साम्राज्य नष्ट हो ग्या, 
पुद qaaa वंशीय छुई फ्रांस का राजा बनाया गया। फ्रांस के 
- ज के दिनों का अन्त हो ग्या, परन्तु वे उद्देश्य जिनके लिये 
तुयुलं wg मचा था, सदा के लिए संसार में जीवित रदा आर 
तं में खतन्त्रता, समानता और TOT का प्रचार हो गया। 
इले ने ६फलतापूर्वक नेपोलियन डा मुक्राबिला far और अन्त 
को परास्त किया, परन्तु इस युद्ध के बाद WES की आर्थिक 
C दक्षा अच्छी न रद्दी | व्यय बहुत होने से जातीय 
T युद्ध ऋण बढ गया और प्रजा पर sus कर लगाए 

का प्रभाव गए) युद्ध के समय में तो इज्जलैंड के व्यापार में 

। oaia हुई थी, परन्तु युद्ध के बाद अन्य देशों में 
मौ चीजें बनने लगी और'इंगलैंड के व्यापार को घक्का ET पुनः 
भोदशा ठीक न रही। कई वर्षों ,तक अच्छी EC -होने से 
प्र हो गई । सरकार ने खेती को फायदा पहुँचाने के मतलब _ | 
नियम बनाया कि बाहर से ma न आने पाए ( Corn Law ) 
सें अक्ष का मूल्य बहुत बढ़ गया और मजदूरों को पेट 5 xg 
गी भि भी 


३२० Qus का इतिहास ` 


दी गई, इससे बहुत श्रादमी वेकार हो गए,भौर देश है 
प्रजा ने उपद्रव करना शुरू च्या | परन्तु सभाओं 
चेस्टर (Manchester) में एक सभा हो रही 
बन्द करने के लिए गोली चलाई at ६ आदमी : 

! S Test 
म आग बढी ओर सब लोग पार्लियामेंट के चुनाव व MES T 
BEN करने लगे l इसी समय १८२० $o में जज तृतीय थी मृत्य ea , 
: 6 6 3 © ; १ 
'जाज चतुर्थ गदी पर बेठा | यह दुर्दशा बहुत दिनों तक न रहो E * 
व्यावसायिक alfa (Industria! Revalution) ने ofits दश ; । 
Ais ठीऋ कर दौ ओर पार्लियामेंट % सुधारों द्वारा राजनैति m 
ECC | 4 Dep T 
A e E 
नेपोलियन के साथ सफलता पूव युद्ध करने, में Eye की yeah. a 
Dur ` , ने बहुत सहायता पहुंचाई | अठारहवीं sped | 
डङ्गलड की जल- उपनिवेशों तथा व्यापार के कारण उसकी जब. | 
“ शक्ति Navo ओर सेना बहुत प्रबल हो गई थी | इधर फ्रांस तथा |. 
फरास का. युद्ध हालँड की जल सेना नष्टप्राय दो गई थी, इससे छ| 
AS -सपार &,सभी ससुद्रो पर इ as काही मंद्र | 
फहरा Yel था। "गले = “SS ow OA ^ wl हः 
T रा रक इगलड अपने जहाजाँ में ही उपनिवेशों की उज | 
५ और यूरोप के देशों में. azar था | इस कारण व्यापार बह GR 
रदा m ओर usd के पास धन aga हो ,गया था । नेपोलियन के | | 
ee विरोधी SN का सगठन इसी धन के कारण हो. सका । नेपोलियन अच्छी || 
तरद जानता था कि इंग्लंड को परास्त. करने के लिए उसळे व्यापार ||| 
' तथा जलशक्ति को नष्ट करना आवश्यक है xai लिए फ्रांध के पाय || 
E. अवल सेना की जरूरत थी | परन्तु, नेपोलियन इसमें असफल हुआ। |. 
गईल के बुद्ध उषकी पूर्वाय egre) को सदा के लिए इननकिया। || 
RRM S युद्ध: ने इंगलेंड की रक्षा की और नेपोलियन को अपनी || 
कमी का शान. हो ग्या 1 कांटिनेंटल Rea भी इधी जल बेना की पिव! ६ 
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फ्रांस से युद्ध १९१ 


सफल न दो सका | इ'गलेंड में युद्ध के समय d, खाय 
मी न पढ़ने पाई और क्योंकि qasr व्यापार बराबर होता 
, उसछे पास घन मो था और युद्ध सफलतापूवक हो. सदा । 
gage की जलशक्ति को ही है। १८१४ ई० के बाद 


° ~ 


बलसेना ud TAT दो गई और फिर लगभग को वर्ष त 
खटका न रहा । 


TR nad 
r 
f - 
! E ८ 
Rs 4 D 
jà Y A eer tn? e ८ ३०१, १९ e = य. A 
ollectic ized byeGangoti = . — 
di: कट २ mic are be LM E PESE fea ^ 


` भी लोहा दश में बनता था, परन्तु बनाने का ढंग अच्छा न था भो 


Es _ के लिए लकड़ी. के कोयले से अधिक लाभदायक मूगर्म से निकला हु 


३१--व्यावसायिक क्रान्ति 

gongd सदी € अन्त d वाररलू के वाद तद इ 
अवस्था में बहुत परिवतन हो गया था | पहले aq देश बे 1 
सिवाय दूसरा बढ़ा नगर न था; देश का सब से घना वच्चा As i 3 
कृषि-प्रधान दक्षिणी पूर्वी भाग था, खेती पुराने ढंग से होती थी TE 
«कारखाने न थे, थोर जुलाहे अपनी भहोपडियों मे कपड़े बनते थे mr 
` ` नहर, गस की रोशनी, अच्छी सडक या आप से चलने वाले एजि क 
Hae कुछ भी नथे। व्यापार केबल रूनो कपडे में होता था dc 

] भी बहुत थोड़ा | परन्तु अठारडवी शताब्दी में बहुत थोडे समय में छा 
- परिवतन .द्दो गया कि RTS ससार भर का कारखाना बन गया a $1 
` की बनी हुई चीजे सब देशों में जाती थीं जिससे उसका व्यापार बु च| 
` बड गया और वह एक धनवान देश दो गया | कलो Scy ||| 
वह इषि-प्रधान देश से व्यवसाय-प्रधान देश हो गया | यह सतर करं 17 
' योड दिन में हुआ | इससे देश -के जीवन का ढंग बदल ग्या इण |" 
` ` परिवतन को “व्यावसायिक कांति? कहते हें । T à 


BJ 


इस परिवतन में लोहे ओर कोयले से बहुत सहायता e| 


25802 बनता भी कम था। लकड़ी के कोयले की आग गे || | 
s लोहे के व्यवसाय लोहा साफ किया जाता था जिससे यह अच्छ | $ 
में परिवर्तन . बनता था.ओऔर ae काम देवल जंगलों के पास 1 
i होता था | धीरे-धीरे जंगल नष्टऱहो गए और तोह ||| 
` मीकमबनने लगा | अठारहवी सदी में पता लगा कि लोहा सफ ब्ले ||| 


; कोयला होता हैं | उत्तर में कोयले और लोहे की aga खी खाने प | 
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लोहे की उपज वढ गई थोर अच्छा लोहा वचने लगा 
आवश्यक चीजें सुविधा.से बन सॉ | 

। प्रयोग बहुत बढ़ गया । घुतलीघरों में कोयला ही जलता 
यले की खानों में काम बढ़ गया ऑर कोयले की उपज भी 
प्रभाव. यद पड़ा कि उत्तर में आवादी बढ़ गई, और जहॉ. | 
gage गाँव थे aa sve नगर दन गए। इस प्रकार 
्यूकेसेल आदि वडे नगर एथ पित हुए जहाँ वहुत कारखाने 


और कोयला A उपज बढ़ने से कलों के बनने में sh 
वाट (Watt) आर बोल्टन (Boulton) आदि _इ जोरनियरों 
3 अपने aan के कारखानों सें नई कलें बनाई ` 
जिन का जिनके द्वारा ज्यवसाय में उन्नतिं हुई | परन्तु इस 
: काल का Gta महत्त्वपूण आविष्कार आप के 
द एंजिन का घनना था । पहले मनुष्यन्शक्ति काम से 
Re पानी की शक्ति का प्रयोग हुआ, परन्तु वाट ने भाप | 
छि ढी खोज ऊरके संसार का भारी उपकार किया | उसने .पहला 
न 1७६५ $o में बनाया | अब कपड़े विनने की ww 
भाप द्वारा चलने लगीं जिससे माल जल्दी ओर अधिक 
[र होने लगा | 
| के कारबार से अधिक उन्नति कपड़े के व्यवसाय में हुई । इसे 
सनई छा सूत चरखा या तकली पर हाथ से काता जाता था 
. और जुलाहा हाथ के करणे पर उससे अपनी 


| न हो सकता था । बड़े-बड़े कारखाने न थे | परन्तु 


के (John Kay) नामी एक घडीसाज ने फ्लाइ म- 


ज्‌ 
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शीघ्र हो मारी Rada हुआ । १७३३ ई० में जान . 


` किया, Gas द्वारा कपडा ज्यादा चौड़ाई का oo 


। चलाई गई । अव सूत अधिक वनता था, परन्तु बिनाई का 3*9 39 || 


`. से चलने वाला करघा बनाया । पहले यह भद्दा बना था, परन्तु 


३२४ इन्नलंड का इतिहा 


और जल्दी बिन सचता था | परन्तु सूत जल्दी न GR हे ६३ _ | 
लाभ न हुआ | शीघ्र हो कातने छे काम में उन्नति हुई | NR 
ansaa ( Hargreaves ) ने एक aata, स्पिनिंग aq È 


FS 


स्पिनिंग जेनी 


| ing Janny ) बनाई fas द्वारा चरखे से आठ गुना सूत ह 
समय में कत सकता था | फिर शीघ्र आकर]इउ ( Arkwrigtt) P 
ने अपनी मशीन ( Water Frame) और १७७५ $o में रामल | 
(Crompton) 3 saù बढकर दूसरी amg (The Mule) वर्गा, 
जो दोनों हाथ के बजाय पानी कौ शक्ति से चलती थो और चरबेते || 
जल्दी छई गुना ज्यादा सूत कातती थो फिर ये waa भाप दए की 


न था| १७८४ ० में एक पादरी कार्टराइट (Carcwright) 9 | 
कमी को पूरा करना चाहा । aes और gu की सहायता से उसने पानौ” 


उसमें उच्चति हुई और भाप झा चलने बाले gar बन गए | बि 
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- nma पका । इसी समय कपड़ों के घोने (Bleaching) 
Cee काम में भी बहुत उन्नति हुई । इस .प्रकार कपड़े का 
aq और मैनचेस्टर में सूती (b) कपडी के कारखाने 
ह | अन्य स्थानों में भो जहाँ कोयला मिल सकता था कपड़े का 
E gem इससे व्यापार वडा क्योंकि ओर देशों में अभी हाथ से 
3 । होता था, इससे इनझे सस्ते कपे की माँग बहुत बढ़ RI 
araa और साम्राज्य के अन्य wm को माल जाने लगा जिससै 
पह ढे धन की वृद्धि हुई । Heu 
Saray ढी उन्नति ळे साथ आवश्यक था खि देश में अच्छी सड़क 
इदा व्यापार में उन्नति नहीं दो सकती थो 3 गलंड d Tee 
© . सङ्के age खराब थीं, कीचड़ में गाड़ी के पहिये 
और नहर de जाते थे, इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
E माल ले जाने में कठिनाई ep थी | अब देश में 
aii को ठीक किया गया और नई पक्की सड़कें बनाई गई | 
“हर ऋदु में eal सहज ही चल संक । इस काम में ड 
नियर Aasa (Macadem) ने बहुत सहायता दी । सडक 
होते से व्यापार में बहुत उन्नति हुई । xd 
[ में सड़कों पर रोशनी का ठीक प्रबन्ध न था, दूर-दूर पर तेल 
रेरे weedp थीं जो वरस'त मे em रहती थीं. १८०७ ई० 
दन की मुख्य सडक पालमाल पर गेस की रोशनी का अबन्ध हुआ 
बोर १८०४ ३० तक सम्पूर्ण नगर में गेध की रोशनी हो गई | दूसरे 
में मौ शीघ्र इसका प्रचार हुआ ।. $ 
सरे साथ ही १७६१ go में ञ्ञ क आफ ब्रिजवाटर (Duke of | 
ridge ater) t जेम्स ब्रिंडले (James Brindley) इ जीनियर 
र और लिवरपूल के बीच में नदर बनवाई | इस नहर 
1 माल ले जाना सहज और सस्ता था | जब लोगों को पता 
रा माल ले जाने में घोड़े से कम खर्च और कम कठिनाई है, 
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तो देश के अन्य भागों में भी व्यवधाय-देन्दो a 
ag जिससे मल ले जाने मे बहुत सुविधा हुई । 


वीच में RE 


A ' ` जाज स्टीफेंसन | 
` . -. परन्तु बहुत दिनों तक माल ढोने के 'उपायों में कोई विशेष बति 
bh हुई । सडको के अच्छे ela से बढी गाडी (Stage Coach) ६४ 

द | प्रति घंटा अवश्य चल aad थी, परन्तु 
dO eR रेल गाडी पुराने ex की नाइ या ag) ही छा अयोग्य 
EC 25 शीघ्र १८०३ ई० में, भाप से चलने, बल 


Wu कोथ (Porth) तथा, MESES ER (01296, <4 nal) i : z 


. घ्यावसायिक क्रान्ति 7 ३२३७ 


५ भें हेनरी वेल का बनाया हुआ स्टीमर कोमेट (Comet) 
तेरग्रीनाक के बीच में आप से STS नदी पर चलने लगा | 
| ego मार्ग में भाप की शकि का केस प्रयोग हो, इसका अभी कोई 

» तथा | १८१४ $o 4 sm स्टीफन (George Stephen- . 
qm तीव्र घुद्धइजीयर ने एक vfus बनाया जो बहुत सी 
होने बालो छोटी गाढ़ियों को खच सकता था । १८३० ३० 

लिवरपूल छर सैनचेस्टर के बीच में रेल की लाइन 
jk उस पर २४ मील आति धडा चलने वाला उसका वनाया 
E Ga ‘uae’ (Rocket) व फिर तो देश में सवत्र रेलगाड़ी का 
Ww हुआ और दूर-दूर $ wi के बीच में रेल द्वारा सभी खोगों ने 


जाम उठाया | पुनः समुद्र पर भी भाप से. चलने वाले FEST! का 


ओर महीनो को यात्रा दिवसों में होने लगी | भारतवष, 
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अमेरिका ओर आस्ट्रे जिया छा मार्ग सहज हो 
जहाज प्रवेशन (Great Western) ma 
` र उसने अमेरिका की यात्रा १४ दिन में | 
म और भी उन्नति हुई और बीसवी शताब्दो में तो यह' wer ५ १ | 
— पूरी होने लगी हे । इन आविझारों से व्यापार मे बहुत a y 
` ` इ'गलेरड का माल सभो देशों डे बाज्धारों में सस्ता और बहुत Ras E 
uri: रेल तथा भाप के जहाज छे आविष्कार छे «d ui 
B n भी बंचित प्रबन्ध हो गया qum, auf सर कार डाक Hal. 
"pure : करती थी, चिटडी भेजने में समय भी xd 
Y ; डाक का प्रबन्ध था UR ugar सी यहुत था । साधारण "n 
Um. क सग बहुत कम पत्र भेज सकते थे। म x 
दूरी के हिसाब से लिया जाता था | १५४० do H रोलैंड हिल (Ro 
— land Hill) क अनुरोध 8 महसूल कस और देश हे सब zn 
- लिए समान कर दिया गया | एक पेनी में मामूली .पत्र इ'गहेह १ } ` 
fel भी स्थान को भेजा जा सकता था | अब व लोग पत्र लिखने लगे 
` और डाक विभाग री आय वढी | दूसरे देशों से भी gum का p 
- हुआ | इधर हाल में वायुयान द्वारा डाक जाने लगी है, fed m 
की वचत हो गई है | इससे व्यापार में सुबिधा और उन्नति el | 
. ww शताब्दी में वेज्ञानिक उन्नति बराबर द्ोती' D 
(Faraday) इ परिश्रम से बिजली की शक्ति का. आविष्कार ga 
5 | जिसके कारण तार (Telegraph), i 
i तार ओर टेलीफोन (Cable) और टेलीफोन (Telephone) अहि | 


गया | १८३ i 


T प्रवर 


E . दारा सम्बद्ध हो गए । सभाचार, संवाद ओर व्यारार की बात 

मै इसके द्वारा हो सकी | १८५४१ ई० में समुद्र पार तार. भेत्रे : 

FP Li 
yi ste अटलांटिक में पहला बेबिल डाला गया | फिर भारत आदिं देशों र 


३९६. 


यावसायिक क्रांति 
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| उनकी feat सूत काततो थीं और वे झपडे बिनते थे जिससे सत 
` पवक वे अपनी जीविका कमाते थे । परन्तु अव कलों à RER 
i RT छोटे कारोगरों का यग स माप दो गया था | अब उनको बढे 


३३० x We. का इतिहास 


` SENI ब्यापार में बहुत उन्नति हुई और संसार के स 


` पत्र रोचक Qag | आप तथा पिजली डी शक्ति से चलने वाहे झो. 
' खाने भी खुल गए, अतः समाचार पन्नों का मूल्य कम हो ग्या 
अधिक सख्या में rp लगे | 


“अवश्य बढ. गया था, व्यवसाय में उच्चति हुई थी, जन-संख्या भी बढौ 


सम्बन्ध हो गया l १८७६ $e में टेलीफोन का आविष्क 
ax a हुए आदमी एक Tat से वातचीत कर सकते Ü 5 बि | 
में वेतार के edam ओर टेलीफोन का अविष्कार 9T 5 AE 
देशों के समाचार इनके ERI बहुत शीघ्र भेजे जाते $ भो 
भी देशों 
दूसरे के समाचार बहुत जल्दी पहुँच जाने लगे । 
इन सुविधाओं के कारण समाचार पत्रों की खूब उन्नति हुई 
लंड में राजनेतिक समाचार पत्र तो wanga शताब्दी के श्र : | 
ही प्रकारात होने लगे थे परन्तु उनमें d 
समाचार पत्र ` वादविवाद के अतिरिक्त देश और संधार ब छा । 
: चार वहुत कस होते थे। अव डाक और n 
द्वारा दूर से समाचार शीघ्र ओर सहज मिल जाने लगे, qu em 
i 
j 
इस नये परिवतन का प्रभाव अच्छा न पड़ा | देश का 


और देश का धन भी बढ गया था, जिसके कारण फ्रांस से Uu 
: पूर्व 5 युद्ध हो usi था | ae’ नगर वन एए 
व्यावसायिक क्रांति थे, और नित्यप्रति नए कारखाने खुलते जाते गे 
काप्रमाव परन्तु sad क्या मनुष्य सुखी ? नदी | इ 
वृद्धि से कुछ Me मनुष्यों का लाभ gal 7 
अधिक लोग तो मजदूरी ही करते थे और मजदूरों ही दशा Ud 
बढी शोचनीय थी | इसके पहले वे लोग अपने घरों पर काम दर 
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व्यावसायिक कान्ति ३३१ 


s = काम करना पड़ता था, ओर पू जीपति कारखानों का 
[न तत चाहता था, देता था इस आय से उनके लिए. पेट 
» था। वे लोग काम छोड्ने की धम्रकौ न दे सकते थे 
E. Sez] मनुष्य उस वेतन पर काम करने को घूमते थे | 
E गठन न कर सकते थे, क्योंकि यद १७६६ ३० के संगठन 
ta (Combination Act) 9 अनुसार गरहानूनी था । wise 
sg का. वेतन नियम भी १८१४ de सें रद कर दिया गया था, 
aaa अधिक वेतन मिलने ST HT कोई उपाय न था | इस पर 
aaa आदि कारण थे SHA आय बहुत कम रद्द जाती at | 
aaa ही अकेला कष्ट न था! काम करने का समय निश्चित न 
ME १६-या १5 घंटे तळ SAS कास करना पढ़ता था | कार- 
बारे से रोशनी ऑर इवा के जाने का प्रबन्ध यथा।चे बहुत मळे 
| ह्हो में मजदूरों को .भोजन करना पड़ता था, जिससे उनका स्वास्य्य 
Jag रहा था और उनकी शक्ति कम होती जाती थी, और वे लोग . 
बहर ग्रादि भयानक रोगों के शिकार हो रहे थे । परन्तु सबसे अधिक _ 
| तता छा व्यवहार तो बच्चों ओर औरतों के साथ था। मजदूर अपनी .. 
रग बढने के कारण अपने छोटे बच्चों और स्त्रियों से भी उन्दी कार” 
इनो में काम शराते थे । उनको भो १४ या १६ घंटे काम करना पड़ता 
[बघे चोद से गिर पड़ते थे और मशीन में दब कर मर जाते थे यां 
Ss काये और कम भोजन तथा बन्द जगह में रहने से उनका स्वास्थ्य 
Rm जाता था | स्त्रियों को इतना अवकाश न मिलता था कि अपने 
डा हचित पालन कर सके, और स्वयं निर्बल होने से उनकी सन्तान 
त, तीण शक्ति को हो रही थी । बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध न 
ग, मजदूरों के विनोद का कोई समान न था। इन सब कारणों से देश 
Me और दारिद्रथ फैला हुआ था, परन्तु पार्लियामेंट में कोई भी 
॥रचा करने को तेयार न था | - | 
पुर: गोव इजड़ रहे थे. आर नगरों की आबादी बढ़ रही थी | यहाँ 
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as कि वहाँ रहने तक का Saar न "E ay 


] X Ne 2 G "EI 
` असमान वितरण के कारण | घरेलू व्यवसाय (Cottage Industr 


x A 
- ध्यान इस ओर गया भोर उन्होंने कानून द्वारा aga elegi 
दूर कर दिया, जिससे shai शताब्दी è अन्त तक मजदूरों हो. Y 


^um 


` झुघरने लंगो । इप्रका उल्लेख अगले परिच्छेद में होगा.। परन्त दे | 
E र E 9'* | 


है T 


NS | 
. इ गणड ङ इतिहास 


- A `A T Ti T : 
परिवारों के साथ रहने से दुराचार फेला, और 2 e T 
agi का स्वाथ्य बिगड्ने लगा । कारखाने, qn WS 
-ATERT सोह a | 
x 2 E 
में थीं, E 


n? 


की .जन-संख्या बढ़ गई और कृषि-प्रथान aged निन aa 
- इस qaga a राजनैतिक कठिनाइयाँ बढ़ीं, जिसको ae लेख आगे | 
ये एब कष्ट इसलिए बढे क्रि कुछ पू'जीपति साभ उठाएँ dk E 


से जीवन व्यतीत कर | देश में घन की असी न थी. कठिनाई थी, पर 
° 5 १५६ 


3 

|| 
) 
d 
T 


= 
^ 


के dz 'जाने ओर वड़े कार खुईनो & खुल जाने से पहले E 
al हानि si पू. जीपतियों कका SIT हुआ | परन्तु शीघ्र ही. RE 


||, 


इस “ब्थावसायिक क्रान्ति! के कारण मजदूर और पू'जीपतियों में मा 
शुरू हो गया था जो अभी तक बिलकुल बन्द नहीं gard | c 


२-जाज चतुर्थ ओर विलियम चतुथ 
१८२०-- १८३७ ई 


(६३० ६० में जाजं तृतीय की उत्यु हुई और उसका पुत्र जाज 
wi गढी पर आया। जिस समय वढ युवराज था तभौ वह अपने 
E दुश्चरित्र के लिए बदनाम था | सिंदासन पर आकर 
वत च saat व्यभिचार और ag गया । उसे कारण 
E समाज में अनेक घुराइयाँ आ गई' और अंग्रेजी उच्च 
 व्यमिचारी और दुश्वरित्र दो गया | जार्ज को राजशज के लिए 
न मिलता था. इसलिए शाखन छा पूरा भार मंत्रियों पर पड़ा | 
Ja भी शासन के लिए जिम्मेदार थे, परन्तु जाज तृतीय की बीमारी 
शेर बाज चतुर्थ के दुराचार के रण राजा का मान मी घट गया तथा 
इन की बागडोर बहुत कुछ उसळे दाथ से निकल गई | ; 
पूव के अध्याय में लिखा गया दै कि व्यावशयिक क्रांति तथा aT 


क आर्षिक तथा सामाजिक संघठन को बदलने डो जरूरत थी | "E 
म पीड़े को शुरू हुआ और जैसा अगले अध्याय में बताया गया हैं; 
हित कुछ एफल हुआ 

जान चतुर्थ के समय में छेनिंग परराष्ट्र मंत्री था | उसने यह छाश 


३३४ ENSIS का इतिहास 


शासन काल में एक और भलाई का काम हुआ | P 
अब 

लोगों को राजनेतिक अधिकार मिळे हुए थे। वे लोग Uc S 
Sip के सदस्य हो सकते थे न सदस्यों को चुन ECTS | 


Ln 
fy 


: जाज M is 
प्रजा के लिए यह बहुत कष्ट को वात थी | केथोलिक उदार के लि 1 
आयरल ड तथा इंगलेंड में आन्दोलन हुए | इसका यह अपर gu 1 
वेलिंग्टन ` क॑ मन्त्रित्व में पार्लियामेंट - ने “केथोलिक उद्वार नि 4! 
(Catholic Emanciqation Act) सन्‌ १८२६ ई० m 
Eu किया और उनको सरकारी नोौकरियाँ तथा अन्य राजनेतिक usq 
x हट मिख गए | अब वे चुनाव में भाग ले सकते थे और सदस्य भो dd 
= सकते थे। . . T 
- इन सुधारों का श्रेय मंत्रियों और जन सम्मति को है न कि रागं: / 
को] यह समय ही आन्दोलन और सुधारों का था | भनेक छोटे | 
` झासनःसुधार' भी हुए। फौजदारी कानून में सुधार किया ग्या. 
` ` “बहुत से छोटे अपराधों प्राणदरड हटाकर थोडा दण्ड रल b T 
SRA के साथ मनुष्यता का व्यबहार होने खगा ओर गरीब 
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TI हुए | पुलिस में भी सुधार हुआ और निकम्मे दुराचारी 
क्रो हटाकर अच्छे सिपाही रखे गए। इत समय से देश में 
$ पुलिस का प्रवन्ध gat ॥ 
| चतुर्थं १८३० ६० में मरा और उसका भाई विलियम चतुथ 
ga पर aa । इसका चरित्र झपने भाई के विपरीत था | वह 
| सुयोग शासक था ओर उसको शासन से भली 
Rem चतुथ भाति परिचय था । विलियम के समय में हिंग 
(१०-१८३७ दल अधान दल हुआ ओर देश में gan का 
` सिलसिशा ze छुआ जिनका ढल्लेख अगले 
गय में किया गया हे | दिलियस ने स्वयं gq काय में मंत्रियों को 


dt में लाड रसल था राजा की सहानुभूति से यह 


Bial 


Rañs ने १८३३ $e में इस आशय का एक RaalAdo- 


३ परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी व्यापारी अफ्र का के हवशियों को 


Ee 


mm पहायता दी | पहले पालियामेंट के खुधार का प्रश्‍न छिडा थोर. 


ja gar | फिर फॅक्टरी उभार हुए ओर <दास प्रथा का अन्त 


अमेरिका में बेच न aed थे | gue की सरकार के उद्योग 


जाज चतुर्थ और विलियम चतुर्थ ३३९ & ; 


० Slavery Act) वनाया । इख काम में fenwid (Wik | ( 
(६०८०९) तथा arsaa (Clarkson) ने. aga उद्योग fart 


NON 


३३-सुधारों की शताब्दी ` 
१८२०-१३२० Fo 
राजनतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार 


१-राजजातक सुधार 


व्यावसायिक क्रान्ति! घे सुख के वळे प्रजा को दुःख मिला गीर 
. कष्ट और बौमारी हो साधारण जनता के भाग में पड़े, परन्तु फिर 
' उनडी दशा सुधारने कौ उस समय कोई कोशिश न हुई | न तो रा 
) — Sa पालियामेंट ने ही sas) zw दूर की । इसे कई कारण हैं। | 


| मजरे EK X नथा) 


सुधारों को शताव्दी 20839 


" बिलिचस चतुथ 
छे नियम के कारणा ३०० पाड दायक आय से कम vel काइ 
> सदस्य न हां सकता था, इसालए उस, सभा म 


पालियामेंट कं केवल अमीर लोग ही थे जिनको मजदूरों से कोई 
[व की विधि में सह्ाइभूति न थी दूसरे, चुनाव के नियम भी 
बुराइयों खराब और पुराने थे जिसके कारण अतिनिधियों 
पर जनता दा कोइ दवाव ने पड़ सकता था | 


प्रत्येक पुरुष को चोट देने ळा अधिकार हें, इसलिए di 
स्यक्ताओं का पूरा ध्यान Gra जाता हैं परन्तु उन्नीसर्वी शताब्दो 
"gd थोडे आदनियों को यह अधिकार निला या] anti 


m et RRAS का इतिहास 


लोक सभा में जाते थे | एलीजवेथ के समय से अंब तक उ. i 
निधित्व में कोई तबदीली न हुई थी, बहुत से नगर के 3 | 
(Rotten Boroughs) कच सें कोई भी. रहने € गए ३ |4 
उनसे प्रतिनिधि भेजे जाते थे जिसका अधिकार उस iN " 


siam को था ( Pocket Boroughs )। इधर aed बा i 
के कारण कई छोटे गाँव बड़े नगर हो गए थे, जैसे fius. b 
और मैनचेस्टर, परै उनको प्रतिनिधि भेजने का कोई अधिकार ded 
इसके विपरीत ओल्ड सारम ( Old Sarum ) था, जिसमें न ài 
पु था न कोई मनुष्य, पर उससे दो प्रतिनिधि लोकसभा में आते थे | 
स्थान था ( Ludgershall )जिस में एक ag रहता था, वह खु 
अपने आप को चुन लेता था | इन नगरां पर जमींरारों का अगिकार शे 
जो जिसे चाहते थे लोकसभा का सदस्य बना देतेथे | eg : 
ना. वर लड इस प्रकार ११ सदस्यों को भेजता था, और कुल मिला ब 
६५८.में से ३५७ प्रतिनिधि १५४ भूमिर्पातयों द्वारा भेजे जातेबे। रे | 
प्रतिनिधि उनकी आज्ञा पर काम करते थे और जनता की mae 1 
का तनिक भी ध्यान न रखंते थे । वड़े नगरौं में भी दशा दुद्ध अन्न 
नथी | सब निवासियों को तो वोट देने का अधिकार था adi कू 
थोडे लोगों के पास वोट था और ये लोग धन लेकर वोट देते रे 
शेरिडन को अपने चुनावः में २५० नागरिकों को ३ die प्रति केहि 
कै खर्च करना पड़ता था | इनसे प्रकट होता है कि लोकसभा अत 
की प्रतिनिधि न थी । ; कट. 
नए नगरोंमें चुनाव के अधिकार के लिए आन्दोलन होने ME J 
`. का बिचार था कि मजदूरों का कष्ट तभी दूर होगा जब उनको वोट देग भ 
Re . अधिकार मिल जाएगा, और उनके प्रतिनिधि ee 
- अथम सुधार नियम समा में जाए गे । कुछ राजनीतिज्ञ भी सोचने ह 
०१८६२३० कि सुधारों में देर करने से क्रान्ति का डर ७. 
७७९... जा तृतीय की uu के बाद सुधार के लिए“ 
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३३९ 


Bil) पेश किया । यह लोक सभा में पास न हो सका, तव 
ह चे मन्त्रियों की सलाद से ज्ञोक सभा विसर्जित कर दी और 


T M 


प्रतिनिधि भेजने का अधिकार बिलकुल छीन लिया 
एक ही प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रह गया । पुन 


ait गाँवों में जो ५० पौंड लगान देने वाले कृषक थे, उनको बोर 


_ सन्तुष्टन थे। अब भी ३०० Wie वार्षिक से कम आयका 


o चार्टिस्ट आन्दोलन नियम १८५८ तक लागू रहा | दूसरे, गाँव ३ 


पेट भर भोजन न पाते थे | इसलिए यह विचार इढ़ होता जाता भा 
|... बिना सब को वोट का अधिकार मिले कष्ट दूर न होगे । देश में 


- अधिक अवस्था का हो, वोट देने का अधिकार मिल जाए, d 

' सदस्य.्दोने के लिए आय का कोई बन्धन न रहे, सदस्यों कॉ 
; ` चेतन मिला करे जिससे E झादमो भी सदस्य हो सकें र i 
» : a कर (Ballot) डाले जाए । १८३८ में फ़ोयरगस atala 


३४० इंगलैंड का.इतिहास 


` 


इसके अनुसार जिन नगरों की जनसंख्या,२० à : 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार छीन लिया गया और Rua UPS 
३००० से४००० के वीच में थी उनको एक और 


प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला । इस प्रकार कि SN 


गया भौ 


जिनसे अब तक प्रतिनिधि न आते थे, २० को एक भेजने 

दो भेजने का अधिकार सिला । काउन्टियों से ६५ सदस्य शौ 
गए । इसके सिवाय वोट देने के नियमों में भी परिवर्तन EUIS 
नगरों में उन TET को जो ५० पौंड वार्षिक किराए के घर में wal 


का ah 


का अधिकार मिला । इस प्रकार अब पालियामेंट में मध्यम 
लोग भी पहुंच सकते थे ऑर जनता की मांगों की सुनवाई हो aaa 
इस सुधार ,नियम से दशा बहुत वदली, परन्तु फिर भी बहुत हो| 


» लोकसभा का सदस्य न हो सकता था, mif 


१८३७-१८४८ नगरां में मजदूरा को वोट देने का अधिक्रार 
मिला था । इसी समय देश में कान ला ( 
Laws) के कारण अक्ष बहुत महंगा विकता था और usi 


लन मचा । ये लोग चाहते थे कि प्रत्येक पुरुष को जो. २१ 


सुधारों की शताब्दी | ३४१ 


0०71०7) ने एक बहुत बड़ा प्रार्थना पत्र बनाया जिसमें ये 
लिखी गई और BRET देशवासियों के हस्ताक्षर कराये गये। 


जनता का अधिकार पत्र” (People Charter) tar 


feat । इसके समेथक चार्टिस्ट (Chartist) कहलाए ! 
न्दोलन हुआ, विराट समाए" हुई और भय था.कि 


SM | चाटिस्ट जो. सुधार चाहते थे वे. अनचित न थे, क्योंकि 


"s as "d LR E 


js : : E: - चिनका, घर, हो, TR THES के, जला E देने का. 3: SIRO s 


३०२ इंगलेंड का इतिहास 


प्रथम सुधार नियम में १८६७ ई० तक को 
उस साल Fadler (टोरी) दल का नेता डिसूरायल i 
प्रधान मन्त्री हुआ । उसने देखा कि ed 
द्वितीय ओर तृतीय रचा के लिए आवश्यक है कि वह mE 
सुधार नियम ले अतः १८६७ ई. में उसने एक E ह 
. १८६७ व १८८४ $० पेश किया जिससे नगरों में सव ee । 
दारा ) को वोट देने का अधिकार मिल T E 
पास होकर “द्वितीय सुधार नियन' (Second Refcrm Act) च|| | 
इसके अनसार नगरों के छोटे कारींगर भी वोट देने के 
परन्तु अब भी गाँवों के मजदूर आदि इस अधिकार से i 
१८८० fo में जब लिवरल नेता उलेड्स्टन प्रधान मन्त्री gu dg 
प्रजा को प्रसन्न करने के लिए १८८४ go में 'तृतीय सुधार fg" 
- वाया, जिसके अनुसार गाँवों और नगरों के प्रत्येक गृहस्थ (मारा) | 
वोट देने का अधिकारी हो गया । इस प्रकार देश at अधिकांश उस्र 
` राजभैतिक कामां में भाग ले सकी और सव श्रेणियों के प्रतिनिधि 


नियम यह अधिकार प्राप्त न था । fei ने इस साव 
: सङ्गठन करके राजनेतिक अधिकारों के b. 
आन्दोलन किया, जो सफ्राजिरट (Suffragist) आन्दोलन à 


प्रसिद्ध है । १६१४ ई० के महायुद्ध d देश की रक्षा के लिए तिर 
बहुत कार्य किया था, अतः युद्ध के बाद” आवश्यक हो गया 0 
को चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया जाय । लायड जाणे के d 
` संत्रित्व से १६१८ ई० में एक नियम बना जिसके अनुसार dS y 

को जो २१ वर्ष से अधिक आयु का हो और प्रत्येक खा को wag 
से अधिक आयु की हो और जिसका अपना घर हो या जिसके a 


सुधारों की शताब्दी ३४३ 


समाको सदस्य ढोने को आविकारणो हो गई और इत समय. 
सदस्य हैं भी परन्तु POAT इससे सन्तुष्ट न हुई । वे Tat 
॥ वर्ष को आयु से अधिक प्रत्येक त्रो को यह अधिकार 
ए। १६२८ ६० के नियम से यद EH भो मिल गया है और 
के सभी पुरष और खोजो २१ वर्ष से अधिक आयु के 


घि समा हो गई है आर शवः इसके हाथ में शासन की वागडार 
देश में वाघ्तविक भ्जातंत्र स्थापित होंगया हैं ies 
चार्रिस्ट आन्दोलन सं एक माग थी कि चुनाव में जो वोट दिए 
"बे छिपा कर डाले जाए' ! अभी तक खुली सभा में वोट देने वाले 

हाथ उठाकर अपनी सम्मति देते थे । इससे यह 
daa tee पता लग जाता था कि किस आदमी ने किसके . 


| | १८७२ ३० 


» 
en 


पनी राय देने में डरते a १८७२ ई० 

ga ने एक नियम वनाया जा. ue wz (Ballot Act) 
है, जिसके अनुसार छिगाकर वोट देने का प्रवन्ध हा गया pet 
बोट एक कागज प्रर जिसके लिए राय देता हैं, उसके नाम के सामने 
हिन्द करके एक सन्दुक में डाल देता है। अव पता नहीं लगता कि 
किसने किसके लिए बोट दिया है, अतः स्वतंत्रता-पूवेक बोट. पडते t 
शर दुराचार तया दवाव का कम अवसर है । यह सुधार भी राजनैतिक 
के लिए आवश्यक था । 

ani का विरोध अधिकतर लाडे सभा करती थी। अब अमीर 
(as) इसके सदस्य होते हैं और चुनाव आदि न होने से वे जन- सम्मति 


याट ऐक्ट सरस्य aih (आरा) दल के होते हैं इससे वे 
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जो पागल नहीं है, चुनाद मे भाग लेते हैं। लोक समा सच्चो . 


लिए बोट दिया है, अतः वोटर स्वतन्त्रता-पूवक 


का विरोध सहज हो कर सकते d । इसके अधिकांश 


९११३० स्वतंत्र विचार वाले लिवरल दल के factat. 
SIR क्‌ सभा के अधिक्रारां में sau - 


e 


M 


३४४ = 'इंगलैंड का इतिहास 


शताब्दी में कोई अन्तर न था । सभी प्रस्ताव दोनों सभाओं í 
और किसी एक के भी विरोध करने से नियम नहीं हो सकते थे ७ 
द्वारा यह परिपाटी हो गई थी कि लाडे सभा घन सम्बन्धी E ARR h 
हस्तक्षेप न करती थी इसके लिए कोई नियम न था ‘one RU ] 
झगड़ा रहता था । १६०६ ई० में लोकसभा में लिवरल E: iy 
ag में था और उसने कई आवश्यक सामाजिक तथा आर्थिक 4 
का प्रस्ताव किया, परन्तु लाडे सभा ने शिक्षा नियम (Education | 
Act) आदि का विरोध करके उनको रद्र कर दिया 4 १६५६ ६३] 
अर्थ मन्त्री लायड जाडी ने वज़ट पेश किया, जिसको लाई समा नेल: |. 
कार किया | अव समस्या कठिन हो गई, क्‍यों कि विना बजट पास हु 
. कर वसूल न हो सकते थे और शासन कार्य न चल सकता था | प्रधान | | 
) मन्त्री एस्क्विथ ने लोकसभा विसर्जित कर दी और एक वर्ष में दो चुनावों ||. 
E . कै वाद उसने दोनों सभाओं के सम्बन्ध को निश्चित करने के fum] 
` ` प्रस्ताव रखा जो पास होकर “१६११ का पालिंयामेंट tae कहाया N 
` इसको मुख्य धाराए' ये थी--(३) लाड सभा को घन सम्बन्धी प्राग | 
` पपर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न होगा (२) यदि कोई साधारण | 
प्रस्ताव दो बार लोकसभा में पास हो जाए और दोनों वार लाड स 


सुधारो 


` अति पाँच वषै में हुआ करेगा, और (v) लोकसभा के सदस्य ४० 
` पौंड वाषिक वेतन पाया करेंगे । लाउँ सभा" में इसका विरोध हुआ 


कि आवश्यकता पड़ने पर नए लार्ड बनाए जाए गे, विरोध को 
e feat) यह प्रस्ताव पास होकर नियम बन गया । अब T 83 
' भार लोकसभा के हाथ में आ गया है । ale सभा केव P 


3 E किसी sert को, f He दै ल्राक्ि by [TS otn 5 


LI 


a Tx ! सुधारों की शताब्दी ३४५. : 


b पाँच वर्ष में चुनाव होने से प्रतिनिधि जन सम्मति से 
त दहीं हो सकते हैं और सदस्यों को वेतन मिलने से ala आदमी 
| न पहले अपनी जीविका कमाने के कारण राजनेतिक कार्यों के 
समय न दे सकता AT, अव लोक सभा का सद्स्य हो सकता है। 
| की पूर्ण स्थापना हो गई | 
E. लिखे हुए इन सुधारों से राजनतिक दलों के संगठन तथा 
"मे मी परिवर्तन हुआ, क्योंकि अव जनता के अधिक लोग 
1 चुनाव में भाग लेते थे। अव दोरी दल केवल 
ledge अमीरों की स्त्रार्थसिडि और राजा के अधिकारों 
Lada की रक्षा सें व्यस्त न रह सकता था। उन्नौसवी . 
के मध्य में उसके लिए आवश्यक हो गया कि सुधारो' द्वारा 
जता कौ सहानभूति प्राप्त करे | डिसरायली ने इस दल का पुनः संगठन 
| इसका नास qid feq (Conservative) दल रक्खा और 
pK सम्बन्धी बहुत से नियम वनवाए । लिवरल दल पहले से ही 
ad का समर्थक था परन्तु मजदूरो' का पक्ष न लेने से धीरे-धीरे 
lami अवनति होती गई । इसदल ने पार्लिग्रामेंट एकट (१६११) और 
gn सम्बःधो नियम बनाकर देश का भारी उपकार किया | qug 
Raat के अधिक संख्या में वोटर होने से एक नए दल, मजदूर दल 
(Labour Party) का संगठन हुआ, जिसने AVAL उन्नति करके 
३० में शासन का भार लिया और १६३० $o में. दुबारा इंग 
उ का शासन किया । इसके नेता रैमजे मैकडानाल्ड प्रधान मन्त्री 
ह। अव दो.मख्य दल हैं, कंजर्गेटिव तथा मजदूर । इस प्रकार di 
| सन की बागडोर साधारण जनता के at में आती जाती है 


a 
CS’ ००० 
NE 


s सन विशेष प्रकार से जनता के हित के लिए होता है! 
 _ २---सामाजिक सुधार 


fm सुधार के साथ साथ आवश्यक था कि देश कोवे 
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23 सामाजिक और आर्थिक कुरोतियाँ भी दूर हो 

i को कष्ट मिल रहा था | 

" पुतल्लीघरोंके सुधार JINR वनाकर देश को कारीगरो और बा 

] के नियम Factory में वहुत उन्नति की थी परन्तु उसका " 1 

Legislation ` यह भी हुआ था कि uq इछ पू 'जोपतियो ३ 

सं इकठ्ठा हो गया था थोर TARY को 

की तरह दिन रात में १४ या १६ घण्टा काम करना पड़ता qu 

स्वास्थ्य और आराम का कोई ध्यान न था। युतलीतरो' में पू 

हवा और रोशनी का कोई प्रवन्ध न था । वच्चो" और ओरतो' को op 

के बाहर काम करना पड़ता था । कलो" सें दवकर बहुतो' के प्राण गा 

- या हाथ परर कट गए, परन्तु उन्‌ दुखिग्रो को कुछ भो हरला न मित | 

ऐसी बुरी अवस्था में जातीय “शक्ति का नाश हो रहा था इससे m 

दयाशील हृदयो में इन बुराइयों को दूर करने को इच्छा पैदा guid] 
जाति ने बाहर देशों में गुलामी की प्रथा को हटाया था Wal वह wf 

इस अत्याचार को सह सकती थी । १८३३ ई० में लाई qum 

(Earl of Shaftesbury) के प्रस्ताव पर | पार्लियामेंट नेए 

नियम बनाया, जिसके अनुसार नौ वर्ष से कम आयु Rat पुतलोो 

म काम न कर सकते थे और नौ से तेरह वर्ष तक के «qq नो xe 

अधिक, तथा तेरह से अठारह तक लड़के और लड़कियाँ बारह wd i 

. अधिक काम न कर सकते थे । ga: १८४२ ई में उसने दूमरे गि 

द्वारा feat तथा लड़कियों और दस वर्ष से कम आयु के गाइको $ 

जमीन के नोचे खानों में काम करना बन्द 'कराया। १८४४ ई d 

ओते केवल वारह घण्टे और तेरह वर्ष तक के. लाडके साढे छः "€ 

- कांम करें ऐसा नियम वना 1 फिर १८४७ ई० में उसने AM 

, लिए केवल दसं घरटे रोज काम करने का निग्रम बनाया | आगे 


h 


FART आठ घण्टे की हो अवधि रह गई | इसके सिवाय d 
सराई 0 CHEM रचित दिम वते. कौर निरोचूक Ns 


जिनके कारण 
व्यवसायिक 


सुधारों की शताब्दी | ३४७ 


sectors) नियुक्त हुए कि इन नियमों की पाबन्दी कराए (इन. 
रा से बहुत लाभ हुआ, मज़दूरों का स्वास्थ्य संभला और वे लोग 
Sepa अच्छा काम कर सके जिसने उनके स्वामियों की भी कोई 
नहों सकी । ; 

4 एलीजबेय के समय में गरीबों तथा अपाहिजों को उचित सहायता 
न हुआ था, परन्तु वे नियम बहुत पुराने हो गए थे । फ्रांस c 
| - की राज्यक्रांति? के युद्ध के वाद aga लोग वेरोज- 
दरिद्र संरणक्ष भार हो गए थे, इसलिए एक नया नियम वना _ 
नियम (Poor Law) था कि दरिद्री' को उसके घर पर ही सहायता पहुँ- 

i चाई जाए । इसका फल यह हुआ था कि बहुत 
पुष्ट मनुष्य भी काम से gR इस तरह जनता की खैरात पर 
हुए थे, और इमानदार मजदूर थोडे वेतन में हो JAC कर रहे. 
बे। इसको दूर करने के लिए १८३४ ई० में एक "दरिद्र संरक्षण नियम, 
बनाया गया जिसके अनु पार सहायता पाने के लिए यह आवश्यक हो 
या कि प्रत्येक व्यक्ति दरिद्रालय (Poor House) में जाकर परिश्रम 
आर वहीं पेट भर अन्न पाए । इससे यह लाभ gal कि आलसी . 
कम्मे मनुष्यों को सहायता न मिल सकती थी | इसका भार नगर 
Borough) अथवा प्रान्तीय (County) समितियों पर था । इङ्गलैँड _ 
Hasse भो सरकार वेरोजगार आदमियों को उचित सहायता 
Doles) देती रहती है, जिसके कारण मिखारियाँ और भूख से मरने 
लो की संख्या वहाँ adi के वरावर है। > | 
. gis दशा सुवाएने का प्रयत्न वरावर जारी रहा । उन लोगों 
भी सुधार की इच्छा पैदा हो गई थी । वे जानते थे क्रि विना संगठन 

टु (Union) के वे पुतली घर के स्वामियों पर कोई 
Weel का हित जोर नहीं sta सकते हें । इसलिए हर रोज़गार 
ps . क्रेमजदूरां ने अपना संगठन शुरू किया औरवे . 
R (Strike) करके अपने स्वामिया को मजदूरी बढ़ाने पर सञ्च 


sm 


x 


३४८ इङ्गलेंड का इतिहास 


बूर करने लगे | इस प्रथा को पार्लियामेंट ने १८७, 


`, कूल माना, तब से देश में व्यवसायिक संघ (Trada U d 
e Unig 


b a 


अधिक संख्या में वन गए, और वरावर प्रयत्न करने से quem ns) 1 
बहुत सुधर गई । पार्लियामेंट में उनके प्रतिनिधि at qu 
3 द्र ET भत 


(Labour Party) के नाम से १८६२ So से जाने लगे d 
धौरे-धीरे अपनी , संख्या इतनी बढ़ाई कि १६३० fo में पार्शिया um | 
अधिक संख्या में हुए और मत्रिमंडल aan शासन किया नव म 

. $e में बुढ़ापे में पेन्शन का नियम, ओर १६११ ई० मे (\ b 
"Insurance Bill) पास हुए, जिससे वीमार पड़ने e 
, तनख्वाह मिलने तदा ७० वर्ष को आयु के ऊपर पेन्शन fies | 
नियम हो गया | इस प्रकार मज़दूरों को दशा gana का sadi + 
] प्रयत्न किया । परन्तु अब भौ उनकी दशा सन्तोपजनक नहीं है | वे लोग l ; 
- अब भी टूटे गंदे मकानों में रहते E, और दारिद्रय, बीमारी और afte | 
o के चंगुल में पडे हैं। " 1 


पर दवा ak | 


| राजनेतिक सुधारों की सफलाता जनता के शिक्षित होने पर fae | 

@ इइलेंड में १८६७ So में वोट देने का अधिकार अधिकांश जनता | 
को मिल गया था, परन्तु इतकी कोई आशा न थी कि अशिक्तित अवा |. 
Br अर्धशिक्षित मनुष्य अपने इस अधिकार का उचित | 
o शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग कर सकेंगे । इसलिए ,लिवरल नेता ग्लेइटन | 
सुधार . ने १८७० ई० में एक नियम बनाया जिसके द्वारा | 
x १ प्रत्येक जिला में एक स्कूल क्रायम -किया HDD | 
KE और उसके खच के लिए वहाँ के निवासियों से कर लिया गया।फिर | 
१८८० ई० सें प्रत्येक वालक _के लिए अनिवार्य हो गया कि वहस || 

' ` में शिक्षा पाए और १४८६१ fo में निःशुङ्क (Free) रिषाच | 
` अबन्ध हो गया । प्रारम्भिक शिक्षा gwüs में प्रत्येक AAN को m o 
1 e 1 और उसको अपने राजनेतिक “अधिकारों, का. पु ELE t 


Les क मामले d कोई पक्षपात न रहे। - पहले सिफ्रारि 

» ; (Civil Service) में पद मिलता था परन्तु थव परीक्षा . 
` पाने से ही नौकरी मिल सकती है । सब सरकारी quad में 
प्रथा है, जिससे योग्य पुरुष को नौकरी मिलने में कोई कठिनाई ae 
॥ । पहले कैयोलिको को न तो. सरकारी नौकरी मिलती थी, न वे 
Rane में as सकते थे और न यूनिवर्सिटी आदि में शिक्षा पा सकते 
धीरे-धीरे नियमों द्वारा ये वावाए' दूर कर दी गई” ओर शिक्षा तथा 
| न मामला में कैयोलिका को अब वही अधिकार प्राप्त हैं जो आंग्ल 
| अवाला को! इन सव विधाना से gads को सामाजिक अव्था 
द्वत सधर गई, वहाँ समता और खतम्त्रता का आधिपत्य हो सका और 
समय इङ्गलेंड पूणां प्रजातन्त्र हो गया E | ; 
if ३० अथक सुधार - 
P ` उच्नीसवी शताब्दी के पहले लोगों का यह विचारईंथा कि ब्रिटेन को 
पनी व्यवसाय की रक्षा करनी चाहिए । इसके लिए वे वाहर से um o & 
| वाले माल को रोकना उचित समते थे ओर चाहते थे कि उनका माल 
हर बिके और देश में सोना-चाँदी आए दूसरा विचार e था किं 
3 देश "में इतना नाजर पैदा हो कि सब के लिए 
स्वतन्त्र व्यापार काफ़ी हो जाए। इसलिए बाहर से. आने वाले 
.Free Trade चाज पर वहुत कर लगाया जाता था।. ऐडम ' 
E ree स्मिथ ( Adam Smith ) ने १७७६ ge 

नो पुस्तक "वेल्थ आफ नेशंस? में इन विचारों का विरोध किया और 

तन्त्र व्यापार? करने की शिक्षा दी । उसके विचारों का अच्छा प्रचार 


ETC sme कां इतिहास 


उन्होने इङ्गलैंड का माल खरीदा | इस प्रकार “स्वतन्त्र ब्यापार 
हुआ, परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक अन्न पर भारी + 
रहने से उन्नति न हो सकी । केर लु 


é सर Wad पील 
लगाए" और उनको तथा भूमिपतियों को लाभ हो । परन्तु अना? मगा 
हो जाने से साधारण जनता को बहुत कष्ट होता था 
कान ला का विरोध क्योंकि नियमानुसार बाहर से अन्न नई सकता 
: यां | इससे मजदूर लोग भूखों मरने लगे | sui 
* “| के लाभ के कारण ग़रीबों को भूखा रहना पडता uri fas, A 
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d Cobden ) ने इसके विरुद्ध आन्दोलन किया और देश 
arcent पर जाकर व्याख्यानों-द्वारा अपना विचार प्रकट किया | 
i सहायक जान ब्राइट (John Bright) था । उन्होंने एक समिति 
; लॉ विरोधिनी समिति? ( Anti Corn Law League 
Ls पालियामेंट के चुनाव में ऐसे ही सदस्यों के चुने जाने को 
ल क्रिया जो उनके विचारों से सहमत थे। जब यह प्रयत्न हो रहदा था 
1१८४४ ६० आयरलैंड में भारी अकाल पढ़ा और आलू की 
ga, जो जनता की सहारा थी विल्कु्च न gg । हज़ारों आदमी भूखां 
गन लगे । उस समय पील ( Peel) प्रधान सन्त्री था । 'काने लॉ? बे 
«ud होते हुए भी उसकी मालूम हुआ कि विना बाहर से अन्न मंगाए 
al को मृत्यु से वचाना कठिन है, ओर वाइर से अन्न संगाने पर 
१ सदा के लिए हृटानी पड़ती थी | पील के इस प्रस्ताव को उसके 
नुयाइयाँ ने स्वीकार न किया, तब उसने इस्तीफ़ा दे दिया । परन्तु 
ल ( Russell ) ने भी संत्री पद स्वीकार न किया, तव पील पुनः 
| पान मन्त्रो हु और उसने “काने लॉ? रद्द कर दिया p कावइन आदि 
बजय हुई । तव से इङ्गलेंड “CATA व्यापार? का पक्का पक्षपाती है 
अपने वढे हुए व्यवसाय के कारण वह इसमें EY रदद सका है । 


` ३४---महारानी विक्टोरिया . | 


EN १८३७---१६०१ है 
CC विलियमचतुर्थके कोई संतान न थी इसीलिए E 
PBA भतीजी राजकुमारी विक्टोरिया सिंहासन पर वठो | EC 


. ` केवल 9८ वष की थी | जिस समय वह सिंहासन पर आई, i 
राजा का मान बहुत कम हो गया था और कुछ लोग तो A 

थे कि राजी की आवश्यकता ही क्या है। परन्तु विष्टोरिया ने as 
व्यापार से शीघ्र ही सिंहासन का सान बढ़ाया और प्रजा फिर "e 


- आदर की दृष्टि से देखने लगी। 


अब तक विक्टोरिया का जीवन बहुत सादगी से बीता था | à 
` साता ने उसको वे सव गुण सिखाए थे जिसके कारण वह sspe | 
 होसकी। उसमें आत्मत्याग था, वह शान्ति प्रकृति को थी, और शी] 


या, तथापि महारानी विक्टोरिया का व्यक्तिगत प्रभाव कम UTD 
` षः परराष्ट्रनीति संवन्ध मामलों में वह अपनों सम्मति देती थी SUCH 
— लोग बहुधा उसकी राय'पर काम करते थे। अनेक वार उसने 

प्रभाव से कई जटिल समस्यायों को हल॑ किया था और दसरे 
.. को पत्र लिखकर देश का हित किया था । 


७५ 
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कटोरिया. का मुख्य सलाहकार प्रधान मंत्री मेलबोन 
e) था, जिससे महारानी ने शासन काये की शिक्षा पाई! 
| $० मं विक्टोरिया का विवाह SS कोबगे गोया ( Saze 
g Gotha ) के राजकुमार Bete (Albert) के साथ gun | 
ˆ आलबर्ठ ने रानी को राजकाल सम्हालने में बहुत सहायता दी ६ 
ei नीतिज्ञ था आर परराष्ट्रनीति की जटिल समस्याओं 

तरह सममता था : उसकी १८६१ ई० quu हुई जिससे 


रानी विक्टोरिया झा “समका इंगलेंड में शान्ति ओर सुख 
1 इस काल में वह gag जो व्यावसायिक कान्ति के 
कारण cp गई थीं, दूर की गई और पार्लियामेंट 
ने ऐसे नियम बनाए जिनसे मजदूरों को लाभ 
पहुँचा । इनका उल्लेख इसके qq अध्याय में हो. 
gat दै! पार्लियामेंट का भो, जैसे पहले बता चुके 
आ और वह समा सत्य हो प्रतिनिधि सभा वन गई । देश 
पार वढ़ा, व्यवसाय में उन्नति. हुई और घन को वृद्धि हुई । इसका | 
हुआ ue आदसो का भी रहन-सहन अच्छा हो गया, 
अनेक प्रकार, की सुविधाए को गई और शिक्षा आदि का काम _ 
सका | इसी राज्यक्ाल में इंगलेंड . में रेल का अच्छा प्रचार - 


से चलने वाले Mand जहाज बने जिनसे den के - 
भागों तक पहुंचना आसान हो गया । इसका फल यह 
का साम्राज्य बढ़ा और अफ्रीका, दक्षिण एशिया, और 


चोका. कब्जा हो गया और १८१५७/ई० तक संपूण, 
आ गया } दूसरे वर्ष भारतवर्ष को शासन ईस्ट 
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प्रबन्ध हुआ, तार-उेलोफ़ोन . आदि जारो हो सके । दूसरे... 
के लिए भी अच्छा उपाय किए गए, wem में उन्नति _ | 


ब्रिटिश साम्राज्य दृढ़ हो गया । विक्टोरिया के शासन काल. .. 


३४४ aea इतिहास २ 


इंडिया कम्पनी से छीन लिया गया और aA सरकार के 
`` हुझा। १८७६ ६३ में विक्टोरिया ने भारतवर्ष को सम्राज्ञी । Eu, 
- 01४०४») की पदवी धारण की । विवटोरिया Sues n 


` 


RST 00 ५ 


' 
n: 
. 
, * 
. t. 
n. 5 
g क 
5 ý - 
LES 
tis 


E o SS रानी चिक्टोरिया 3 
लड की परराष्ट्रीति RER थी जिससे इस देश का मान: 
ag गया । महारानी विवटोरिया ने ६३ वर्ष तक शासन किया आर 
प्रजा की प्रिय रही तथा सदा ही उसने. अपनी प्रजा का उपकार क्या 
“महारानी १६०१ So Hang को प्राप्त हु । । : | 
` ` ` महारानी विक्टोरिया के राज्य-काल में, सम्राद्‌ की ufi कम हो गर 
` गई'यी और शासन का us काम प्रधान मंत्री के ही हाथ में था 
cds विक्टोरिया के को-आःतरिक और. बाह्य नीति प्रधान मंत्री 
` तीन मुख्य , उसके दल की fru बंहुधा प्रभावित होती ४ 
प्रधान संत्री'. शासन के पहले भाग में सबसे प्रसिद्ध T 
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t 


Sir Robert Peel) था । वह fem दल का नेता 
2 द्वेश को आर्थिक दशा को सुत्रारने में बहुत भाग लिया | 
में उसको काने लॉ (Cora Law) विरोध के कारण 
JRT पड़ा । sah पश्चात्‌ इंगलेड में तोन मुख्य प्रधान 
जतके विचारों और कार्यों को छाप देश ,के इतिहास पर पूरी 
| इनमें प्रथम दो, GARZA शर tasea लिवरल दल के 
और तीसरा डिसूरायली के डिव था | 

gag ( १८४० ६० ) के नाई देश के शाउन का भार पाम- 
, «UM | वह fgr था, सिधरख देल का नेता था, परन्तु फिर 
caf वह marr लिबरलों को तरह के पक्ष 
maga  मेंन था! ८६ न STENT था कि चुनाव के नियमों 


Palmerston में कोई siena दो । उसने नियमों द्वारा देशकी 


| सामाजि पिक जा राजनैतिक दशा को सुधारने 
Ana न किया । उसने घरेजु मामलों को छोड कर इश्नलेंड का 
ति पर ध्यान दिया | उसके uum सी यहो चाहते थे, क्योंकि 


कमी महारानी विक्टोरिया से भी आज्ञा न. लेता था । उप्तकी पर- 
१ राष्ट्रनीति की दो मुख्य पिशेषताए' थी; प्रथम, वह 
रराष्ट्र.. वाल्कन देश की राजनीति में भाग लेना चाहता५था 


tC cai को रूस के विरुद्ध सहायंता-दने के पक्ष 
कि वह सममा था कि पश्चिमा एशिया पर रूस का. अधि- 


1 इसलिए वह इटली . की एकता और वेल्जियम. की 
पच था । यह देश के वाहुर स्वतन्त्रता का पक्षपाती था 


महारानी विक्टोरिया  : ३५४० 


^ 


que ६. . iea इतिहा. 


a की, भारत में ग्रदर को दवाया और. चीन से 
t ay तक वह बराबर प्रधान्‌ूम त्री रहा, क्योंकि देश उसके 
१ _ उसको अपने देश के बइप्पन और शक्ति में Rean था, | 
` - जनता उसका . विश्‍वात करती. थी । १८६५ ई० में «m | 
z ait ग्लेड्स्टन लिबरल दल वा नेता हुआ। D. 


जीवन २३ वषे को हो अवस्था में प्रारम्म 
- .` वह लाड एवरडीन और पामस्टन कें मनमि १. 
सलर आव एक्सचेकर (Chancellor of Excheque 
होते हीं उसने mis में आन्तरिक शान्ति 


महारानी बिक्र्टोरिया 2 ३२७ 


रगा रखने का निश्च किया । - STR शासन काल बहुत बड़ा 
“बार बार मंत्री पद. को सुशोभित किया ।'-प्रथम संत्रित्व 


Wate > ; SERA 
र ग्र १=८०-१८८५; तृतीय १८८६ और चतुर्थ और 


Edd द्विती 


E. ^ रलेड़स्टने EA ) 
१८६२ में रहा । उसके शासन काल a नित्य नये नये सुधार 


| बनते थे; जिनके द्वारा देश की बुराइयों को दुर करने को कोशिश 
| शा (१) उसने शिक्षा सम्वन्धी सुत्रार किग्रा. और सन्‌ १४५०. È 
Alte को उन्नति के लिए प्रत्येक जिले में एक .स्कूल SAT अर, 
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GRON इंग्लैंड का इतिहास 


प्राइमरी शिक्षा-अनिवाये कर दी । (२) कैग्रोलिका को अधिकार 
(३) सन्‌ १८७२ ई० में वलट एक्ट पास कराया जिससे' बोहर 
` दबाव स्वतंत्रतापूवक वोर दे . सकते थे | सन्‌ १८८७ ई हे ५, 
“ST के अनुसार उसने, चुनाव में साधारण पुरुष को mie. | 
. अधिकार दिए | परन्तु उसने सबसे अधिक मेहनत आयरलैंड à 
“3 - (Irish Heme Rule) दिलाने दे लिए को | अपने अन्तिम 
शासनं में उसने उस इसके लिए vnu प्रयत्न किया, परन्तु 
i इसके लिए तैयार न था, इससे वह असफल हुआ । 
. परराष्ट्रनीति में वह शांति का पक्षपाती था । उसो १८७, ध 
में फ्रांस औरं जमनी के युद्ध में cuu न लिया, इससे दोनों ह 
ANE हुए; चर 'अलवांमाः (Alabama) 
ग्लंड्स्टन की जहाज के मलड़े पर शीघ्र हो उसने संयुक्ष राज 
परराष्ट्रनीति अमेरिका रे दमझौजा कर लिया । इस wn 
की नीति से अन्यःदेशों में यह विचार पेरा हे 


। पड़ा क्योंकि उसने दक्षिणी अफ्रीका में वोश्रर *( Boer) K 
. ` भाग लिया और मिश्र के दक्षिण में सूडान (Sudan) के युद्ध में ई 
. असफल हुआ । तथापि रलेड्स्टन बरावर इसी प्रयत्न में रहता था 5 
' ` रांतिरख कर, इंगलैंड में वह सुख; gare और वैभव वढ़ाएं। द्‌ 

E . मृत्यु १५६८ में हुई। . 3 
ex . स्लड्स्टनके बिलकुल विपरीत उसका प्रतिद्वन्द्वी fga 
Disraeli) महारानी विक्टोरिया उससे भित्रवत्‌ व्यवहार 
CAR ^ . थी। उसके शासनकाल में वह दो बार 
- Raut मंत्री हुआ ।. उसका पहिला ' मंत्रिल केवलं % 
(Disraeli “ साल (१८६८ $e) रहा। दूसरा म. 
ः 5 साल cide C n epg py Digital beAghn याति à 


महारानी विक्टोरिया . ३४६ 
५ Bonconsticed:) की उपाधि Rid -यी, इससे. वह 
(B नाम से भी असिद्ध है । fes रायली का दादा. एक इटे लियन 
1. उसकी नियमित शिक्षा! किसी स्कूल अथवा युनिवसिंटी ï 
| g १८३७ ई० सें अवस बार वह पालियामेंट का मेम्बर 
AA १५४६ $o में कार्य लॉ को रद (Repeal) करने के समय 
रहो ख्याति राजनैतिक जोन म बहुत FE रहे थे । वह. कंजर्वेटिव दल 
git परन्तु पुराने 2 Coit की तरह अपने विचारों में वह कट्टर 
वा | बह सुधारो का ESAT ag सलो भाँति संमझता था कि 
का दत बिना मजदूरों को SATA पाये शक्तिशाली न हो सकेगा । 
हल के चार मुख्य se e १ ) शासन पद्धति की रक्षा, 
) संसार को दृष्टि में gnàs के गौरब की स्थापना, CR ) सात्राज्य 
। एकता को दृढ़करना, ( “ ) js सामाजिक ga जिससे मजदूरों 
| ग्रउपकार हो । अतः डिसूरायजी ने १८६० ई० में दूसरा सुधार *नियम . 
| पास कराया । इसके द्वारा नगरा के सन गुहस्थों को वोट देने का 
शभिकार मिला | अपने दूसरे मंत्रीत्व काल में उसने अनेकों आन्तरिक 
जार किये । आम जनता तथा फैक्टरी में काम करने वाली के स्वास्थ्य - 
ओर विशेष ध्यान दिया पया । व्यापारी जहाज़ों में मल्लाहॉ को 
ला झा भौ उपाय किया गया । परन्तु डिस्रायली सुधारों में अपना समय 
ष्ट न करना. चाहता था। यह व्यय कम करने और शान्ति रखने के पक्ष 
था। वह समता था कि ace को अपनी मर्यादा बनाये 
नै के लिए युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध होने पर व्यय में कमी करने 
Tah होगी । प्रथम उसको ERGs का शक्ति में पूर्ण विश्वास था 
बह चाहता था कि संसार इस शक्ति का अनुभव , कर ले दूसरे वह 
जगत बिस्तृत साम्राज्य का खामी बनाना चाहता. था। _ 
राष्ट्रनीति का यही मतलब था | भातरवष, अफ्रीका, मिश्र और 
अन्य उपनिवेशां में वह अग्रेजी राज्य को CY करना 


|; musta कमरे के. S खे वाँधना चाहता x : 


* o" 


£e 00005 RA काइतिहास , 


5 इसलिए, "उसने ०६८७४ ई० i स्पेन नहर ( Suez Caral ) X 
हिस्से खरीदे और मिश्र में gras के आधिपत्य: की नींव डालो | 


। एशिया में फेल रहा था जिससे भारत में अग्रेजी राज्य को: विशेष | 
«o. हानि.पहुँचने का डर था । अतः असने १८७८ ईल में रूस: ठका युद 
' ` Sesiper साथ दिया और रूस, को वर्लिन की सन्धि स्वीकार करने. 
केलिये वाध्य किया। इस प्रकार उसने थोडे काल. में हो यूरोप में 
fara गौरव बढ़ा दिया और gadis की जनता में. साम्राज्य को. 
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महारानी विकटो रिया ' ३६१ 


प्रबल कर दी है । उसकी ° साम्राज्यवादी नीति का प्रभाव इंगलैंड- 
जनीति में अब भो मौजूद है । $ 
gma की राजनीति d १८६८-१८८१ का काल (१००१ नें. 
परायली की BY हो गई.) Taster और डिस्रायली को प्रतिद्वन्दित्ता . 
कारण वडा महत्त्वपूरी-हे । कभी एक प्रथान मंत्रो होता था, कभ 
a डिस्रायली कंखरवेटिव: पार्टी का नेता था और ग्लडूस्टन feed 


करा X Seem 
ल का नेता था । दोनों का अपनी पार्टी में मानध्था | दोनों ही राजन 


o ` puit 'दूरंदशी था Aat 
| ओजस्विनी होती थी । डिसूरायली बडा gM था "Er ciue Ls 


`A 
ति का पक्षपाती था; डिसूरायजी साम्राज्यवादी था | वह युद्ध और 
शशी à «e E 
| यय दोनों का समर्थक था ।. à | 


` 
a 
_ राछ का AR PU चक 
I कट ‘ a 


PL WE IET ० me 
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RRR dos REC 3 
It d vd e T 
; t 


X ` ET (१८१५) के समझौता (Settlement of Congress | 


: इस समय ( १८१२-१५२२ $e ) इङ्गलेंड का परराष्ट्र मंत्रो deem 


E : d ai 
. सहायता देना चाहते थे, और इस समय ,उनको अपनी Wd 


RST a Rasen होकर पकिरेहणकिया वयो ait फाम 
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१८१४ से २० वीं शताब्दी के SI 


he s ७ ES y भ्‌ तके 3 
du WITT AAT qure 


फ्रांस की राज्यक्रांति ने यूरोपीय राजनीति में एक भारी qq 
__ लन.कर दिया था जिससे वहां राप्प्रीयता और स्वतंत्रता ने जोर परि 
नैपोलियन के शासन में सी ये नए fun. द्व न सके, व्क इ 
Jal का कारणा राष्ट्रीयता सम्बन्धों जागृति बहुत अधिक हो गई 14 
' जाति अपना स्वतंत्र शासन क्रायम करना चाहती थी oe ee 


Vienna) का विरोध कर रही थी ; परन्तु यूरोप के चार ger 
ने (आस्ट्रिया, प्रशा, रूस तथा IRAS ) होली meme ( 

Aliance) नामी एक नया gz बनाया था जिसके द्वारा वे चाहते 
` कि यूरोप का राजनैतिक प्रवन्ध क्रायम रहे और नए स्वतंत्र विचार d 
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जाए तथा सब देशों में राजाओं का मनमाना शासन बना RI 


o 


दिलाने का अवसर भी मिला à E 
१५२१ ई० में औस देश के निवासियों ने, अपने तुक | 
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स्वतन्त्र राष्ट्र कायम करना होता था । इसके सिवाय dd ey 


SN 
- 


के सव चिन्ह दिखाई पडते थें । इसी .अवस्था में पड़ोसी qui 
i शक्तियों aoaaa MAh लिक्रास्, क्र कए BE ART 


३६४ eres का इतिहास 


स्थापित .हुआ । वेल्जियम वी स्वतन्त्रता की रक्षा का 


` चलता रहा, और दो युद्दो के पश्चात्‌ १०५६ 


साम्राज्य क्रायम किग्रा था और इस समय तक चे इस भूमि (बाला || 


` थे । वहुधा ईसाई लोग शासकों के अत्याचार-से पीडित रहते ये, वि || 


Want इस समय भौ gat का साम्राज्य एशिया माइनर और y tT 


Ra सब प्रकार से हालेंड वासियों से भिन्न था 


। अ प्रेज 
सद्दागरता सै बेल्जियम स्वतन्त्र हो गया और उस 


यूरोपीय शक्तिपों ने. अपने ऊपर ले लिया । इसके E: मार ख || 


स्वाथीनता और एकता का प्रयरन हुआ | यह आःदोलन aU 1 
sz 


$ म sz [3 
हो सका । उसको SUE को पूर! सहानुभूति प्राप्त थी बे ad 
' सरकार ने युद्ध में उनको विशेश सहायता न दो थी। इस काह ; j 

धिकतर ais पामस्टेन हो (४ का परराष्ट्रमत्रो था रर | 
अपनी नोति यह वता रसो ८1 5 हर जगह वह स्वाधीनता संग्रा न 
सहायता देगा | इप प्रकार Shu सदाज्दी के प्रथम भाग में इति 
ने यूरोप में राष्ट्रीयता को उञ्चति से वडा भार लिया । 4 
(3 समस्या E 
यूरोप के दक्षिण-पूवे भाग में Tet ने domui संदो में अगा. | | 


oo. देशके) शासक थे । तुर्क लोग मुसलमान बे |. 
. इसका अथ परन्तु वाल्कन प्रान्तों की प्रजा अधिक संख्या म 

इसाई AH को मानती थी । qui का शाण 1. 
मंनमाचा होता था और ईसाई प्रजा को कोई राजनतिक अधिकार प्रान 1. 
कारण कभी कभी प्रजा .विद्रोह करती थी । इन Pale का WU 
सुल्ताना की शक्ति भी कम हो गई और प्रांतीय शासक स्वतन्त्र ARI 


आन्त में फला हुआ था, पर शान की निर्वेलता के कारण 


anaes और यूरोप | ३६ 


cay के लिए यह प्रश्‍न आत्मरजा का भो था । अठारहवीं सदी 
-चे आस्ट्रिया ने, अन्य का एण से, पूर्वी प्रश्नों सें. विशेष माग. 
न्तु १९७० $e के वाद आस्ट्रिया ने पुनः वाल्कत भ्रान्त 
धकार करके समुद्र तंक पहुचने वा Su विया.ज्सि कारण यह 
और भी जटिल हो गई ! इसके विपरीत . रूस में. पीटर महान 
३ समय ( अठारहवी सद ) से व्सेक तथा मेंडीटरेनियन सागर तक राज्य 
॥ ने की इच्छा अवल हुई क्योकि रस के व्यापार तथा . आर्थिक उन्नति 
im आवश्यक था कि viu अधिकार दक्षिण में समुद्र तट पर हो 

| १८११ ई० तक ec मे Raa तट पर तुक साम्राज्य का बहुत ` 
गा दवा लिया था और अमे ZU की राजधानी कास्टेंटोनोपुल को | 
achat अयत्न हो रहा था | म ईसाई साम्राज्य वहुधा gat के आधीन 
fugi की रंक्षा करने के महाने बाल्कन राजनीति में आग लेते थे. और ' 
पना स्वार्थ सिद्ध करते ने । परन्छु इस काम में यूरोपीय शक्तियों d 
| उदोग नथा और. आपस में एक दूसरे का विरोध था। यूरोपीय - 
wats इस संघपण. का नाम हो “पूर्वी समस्या” (Eastern - 
Question) है | 

"guided लिए भी यह प्रश्‍न बहुत महत्व का था । जब से भारतवर्षे_ _ 
राज्य हुआ तव से यह आवश्यक हो गया कि वे एशियाई तथा, 
` - जन्य पूर्जीय राजनैतिक प्रश्नो में भाग लं ।.उत्तरी 

र इङ्गलेड तथा मध्य एरिया में रूस भी अपना साम्राज्य कायस 
a रहा था और लक्षणों से मालूम पढ़ता था कि 
प भारतवप्रे में राज्य. करना है । रूस को टका पर्‌. अधिकार हो 
[म में बहुत सहायता मिल सकती थी | इसलिए Haws . 
हो गया कि-वे.टर्की में रूस के प्रभाव को रोके और उस | 
हमलों से बचाए' | दुसरे, टर्की में अग्रेजों का व्यापारभी | 
हुआ था और उनको उर था,कि रूस के कारण वहाँ उनके - 


€ 
T0 
S35 
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व्यापार को भी धक्का लगेगा । १०६६ के. वार Aa 
Canal) को रक्षा का भी sua विशेश हो गया | TRL. (5, 


RU mis 

उन्नोसवीं सदी में FAAS को RTINA पर « 8T काह 
: TAIT.. समस्याः 5 

बहुत असर पडा । ) 


Briel smi DA 


3 इस समस्या के कारण e: और mir मित्र नरह a 
- कसो रूस सरकार टका का विरोध करती थी, या मध्य peat 
` कै बाद दूसरा देश जोतती थी, तभी इने एक f 


eae को बरावर यह नीति रही कि za को स्वतन्त्र wa icd 
anal पर रूस का अधिकार न होने दे। रूस सरकार ने क WC 


कभी सहमत न थी । उन्नोसवी घडी के अन्त तक इसी पकार ak 
__ ने रूस का विरोध किया, WE जब seb में रूप के स्थान पर जमेनी का 
प्रभाव बढ़ा तब ARS सरकार ने रूप से सन्धि कर ली और जानो 

jo का विरोध किया । रूस के वर के कारश रकी में मसलमान शासन को 
/ उचा का मार AT पर पड़ा , और AAN सरकार ने पददलित वात. 
कन देश को ईसाई जातियों के-स्वत्यां का ध्यान न करके, सुस्तानों के 
“अवध शासन को क्रायम रक्खा SH प्रकार साम्राज्य के हित के कारण, 
- अग्रेञ्जी जनता ने रूस से लड़ाई मोल लो और जातीयता तथा स्वतन्त्रता 
के उद्दे श्यों का विरोध किया | क. 
` पैलेस्टाइन के धर्म स्त्रानां को रक्षा का अधिकार अठारहवो. ud 
_तक फ्रांस को मिला हुआ था, परन्तु १०५० ई० में रूप के जार fused 
^ प्रथम (Nicholas) ने सुल्तान से यह रषिः 
क्रीमिया का युद्ध. कार मांगा । इसका आर्थ, यह था कि ईसाइया स. 
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AW 


"lega सागर में अपना वेडा रक्खे। यह वात इ'गलेंड और 
3 ही माननीय न थी । अतः जब रूस ने zzi को धमकाने ' 
„¬ ्रोह्डेविया (Moldavia) आर वेलेशिया (Wallachia) © 
m आक्रमण किया तो १५४४ ३० सें अ'प्रेज़ों तथा फ्रेंच ने रूस 
Ese क्रौमिया (Crimea) प्रान्त में अपनी सेना भेजी। सम्भव 
n mar हो जाता, परन्छु फ्रांस का सप्राट नेपोलियन तृतीय युद्ध 
[हुआ था। इ'गलेएड बुद्ध के लिए बिलकुल भी तैयार न था. 
फिर मी दोनों मित्रों दे सुद्ध किया | क्रीमिया में युद्ध होने 
t 


apes 


३5 अह RAAT युद्ध UG a 
मित्र सेना ने यह निश्चित Un कि सेवेस्टोपल (Sebastopal) 
बैल पर अधिकार कर ले, WE ara होने से रूसी सेना ने दुर्ग को. 
र्त कर लिया । मित्र सेवा को ऋतु में घेरा डालना पडा । 
गो' के पास करडा. और खाने Bl Wala काफ़ी न था । कुछ 


a 


RISUS प्रवन्ध न था । जब इस दुदेशा का हाल ads पहुँचा 
बहा बहुत हलचल मच! ¦ झार पामस्टन नया प्रधान मन्त्रौ वनायास - 
Mig समप अशरतालो' का प्रवन्ध करने के लिए मिस फ्लोरेन 
र गेल ( Miss Florence Nightingale ) कोसिया पहुँची और | 
i अस्पतालो' को ठीक प्रत्रन्धक किया । देश से सैनिको'के लिए | 
और भोजन आया। इसके वाद अग्रेजी सेना ने रूसियो' को 
बा (Balaclava ) और इ'करमैन ( Inkerman ) के युद्धो 


कर जार ने सन्धि का प्रस्ताव किया और १८५६ ई० 
fra . € Treaty of Paris) हुई जिप्तके अनुसार E 
atta देश के मामलो' में कोई हस्तक्षेप न करेगा । 
समुद्र. में अपना जहाजी वेड़ान रख सकेगा | इन _ 
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` शर्तों से कुछ समय के लिए रका का साम्राज्य बच गया | 
ई०. में जब फ्रांस और. जमनी में युद्ध हुआ, qq जर्मनी हे न्तु १७५ 
` बिस्माक (Prince Bismarck) को राय से रूस ने = IN |. 
_ तोड़ दिया और लन्दन कान्फेन्स ने इसको स्वीकार भो कर्‌ NS à 


D 


wee 


कर दिया था, qug १५७० ई० के . बाद अन्तर-रात्रीय .स्थित के 
AG वे पुन: हरी हो गई । इधर टर्की में भो राष्ट्र 
. रूसो-टर्किस युद्ध की लहर जोर मार रहो थी और पद दलित १ 

१८७८ इे०. Rat अपयी स्वतन्त्रता के लिए विद्रोह 


को तैयार थीं । दूसरी ओर सुल्तानों.की me 
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था । १८७५ ई० में हर्जीगोविना ( Herzegovina ) E. 
गांव से किसानां ने अपने मुसलमान जसींदारो और लान. Sal 
के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया । पड़ोसियो' ने उनको सहायता s 
सुल्तान चे उसको दवाना चाहा तो सविया ( Servija ) रा 

छेड दिया । सविया को रूल की सहायता की पूरी आशा ची । s 
गरिया (Bulgaria jara & भी alg हुआ और वहाँ हु ) 


b 


; उठाया और १८७७ ० में दर्डा पर आक्रमण किया । S nja 
: विजयी, हुई और काडैटीनोइल छोड कर meu भाग उसके आधी 


0. अब उसका दाँत राजधानी पर अ था क्योंकि उस नगर पर og 
NC ! जाने से डाडनेलेज Dardenelles ) का जलमार्ग रुसियो' ३ 
लगता और वे मेडीटरेनियन सागर में सिभेय अपना जहाजी वेद 
सकते थे । इस समय Sas दा sie डिसरायली था sk 
समभता था कि रूस को विजय का यथा परिणाम होगा । उसने १०५ | 
— ई० में स्वेज्नइर कम्पनी के हिरसे खरीदे और चाहता था किम 
= कै fag सहज मागे स्वेज नहर Ra के ही आधीन रहे। यदि खँ |. 
घर्‌ रूस का अधिकार हो जाता तो भय था कि वह माग हस के Ui 
L0 झा.जाता और तव सम्भव था कि भारतवर्ष में ae साम्राज्य भे |; 
' इनि पहुँचती | अतः उसने रूस का विरोध करने के लिए अपनी जहर || 
ss Ret और भारत से सेना मंगाई। युद्ध की सव तैयारियां थीं 
अन्तिम समय रूस ने अ'भ्रेजी शर्तों को मान लिया । बाल्कन देश 
समस्या कों हल करने के लिए बलिंन में प्रिंस विस्माक at प्रधानता q [3 
एक कांग्रेस हुई, जिसमें सन्धि, की वातें ते' हुई । डिस्रायली १७ |" 
समय सुल्तान से, धोखा. देकर, साइप्रस (Cyprus) द्वीप लिया और ais 
में ट्क thug a वचन दिया:। इसके बाद भी gras और 
` न घटा । १८७८ ई० में रूस के भय से EL सरकार ने अशान 
से युद्ध किया और १८८५ ई० में जब रूस ने अफगानिस्तान की i 


इंगलेंड और यूरोप | २७१ 


Eat २; 3. 


it (PanJdeh) गाँव पर कञ्ञा कर लिया तो दोनो देशों. में 
भावना थी । इस. प्रकार उन्नोसवीं शतावरी के अन्त aH दोनों 
सरे से सतक रहते थे। परन्तु इस काल में ईसाई प्रजा के भति 
अत्याचार सें कमो न हुई और टका में जमेनो का . प्रभाव. बढ्ने 
जिससे टर्की के प्रति इंगलेंड झी नीति में परिवर्तन हुआ; यहाँ तक 
Fag सदी में महायुद्ध के उव द "ruit सरकार ने टका का विरोध-शुरू 
| या या और महायुद्ध यें उसको ब करने .में प्रधान भाग लिया | 
| gie SAT फ्रांस 

फ्रांस के साथ भी कोई fus: का सम्बन्धे न था। कोमियन युद्ध 
घनिष्ठता का अन्त दो रगा व्या १५७० ई में फ्रांस-जमेनो युद्ध 


me 


बरे ब्रिटिश यद्यपि मेरो रिथन-से सभी संशंकित रहते थे परन्तु 
और फ्रेंच. इस समय तक um का कोई कारण नथा। इस 


नो के किसी भाग पर अधिकार कर, सकेगा |; अतः अब फ्रेंच 
ढोग उपनिवेश बढ़ाने और यूरोप के बाहर सात्राज्य़ स्थापित. करने को 
थे । इसमें सफलता पाने के लिए as A झगडा हाना 
देश मित्र न हो सके । 

नैपोलियन प्रथम के,समय से थी, परन्तु १८७० .ई० के बाद 
लव जाने के काएंण यह और भी बढ़ गई । मिश्र, तुर्क साम्राज्य 
त था, परन्तु १८५२१' ई० में वहाँ के... वाइसराय सुइम्मदअली 


Ta के विरुद्ध आक्रमण किया । वह चाहता था के स्वय 


में भी ऋ जी सरकार ने कोई भाग न लिवा [| 


युद्ध के बाद फ्रांस को कोई आशा न रह गई फि. 


पहले मिश्र के सम्बन्ध में विरोध हुआ. । फ्रांस में मिश्र विजय 


रिया (Syria) पर अधिकार-कर लिया: और पुनः १८२३८, 


~ 


के थो । अतएव इस समय के वाइ पिछ ल्ली सदी के अन्त तक .. 


, शासक था परन्तु उसके पुत्र इस्माइल पाशा ने 


$ 
o नहर के हिस्से भी वेच दिए, परन्तु fec कोई लाभ न हुआ। १६ 


_ Kabir) के युद्ध में अरवो पाशा हार गर्या, और बिद्रोह का अन्त gl 


परन्तु शासन. का पूरा अधिकार ब्रिटिरा wire जेनरल i 
E General) लाडक्रोमर (Lord Cromer) 3 हान्न 7 


३७२ इंग्लैंड को इतिहास 

इंगलैंड तथा अन्य देशों ने पाशा को हरा दिया जिससे उ 
तथां मिश्र से हो सन्तुष्ट रहना पडा । मुहम्मदअली बहुत 
पश्चिमं सम्यत 
नए यूरोपीय आविष्कारों को अपने देश में लाने के Nie | 
लन्द्न में बहुत ऋण लिया । उसने ही एक फ्रेंच कम्पची को à 
बनाने का अधिकार दिया और स्वयं उसने कम्पनी के बहुत हिस्से 
१८६६ ई० में नहर खुल गई । परन्तु इस्साइल अपना ऋण 
असमर्थं था । उसने १८७५ To सें अ'मेजी सरकार के हाथ अपने 


ई में उसने ऋण का सूद न LH की घोषणा की, इस पर मोच qd" 
ग्रेस सरकार ने सि के maa पर संयुक्वाधिकार (join 
- Control) किया और १ i इस्माइल को गदो से उतार ब 
उसके पुत्र तोफ़ोक़ को खेदीव { राजा ) बनाया | D M 
इस समय मिश्र में राग्ट्रीयत? की लहर Gs, और विदेशियों al 
“देश से निका जने का प्रयत्न होने लया ॥ १८८२ ई० Hat पाश 
नमी एक संनिक अफ़सर ने 1वद्रोह का भंडा खड़ा किग्रा inde. 
सरकार ने.चाहा कि दोनों देशों को संयुक्त सेना इस विद्रोह. को दबा! 
परन्तु फ्रेंच सरकार ने कोई भाग न लिया .। AAA तो यह चाहो 
थे । कि Ga नहर के खुल जाने से उनके लिए मिश्र को अपने काग १ || 
करना आवश्यक हो गया. था, .क्योंकि अब स्वेज्ञ होकर .भारंतव के 
रास्ता था और उसकी रक्षा करना ज़रूरी था | अतः gus ने 
हो मिश्र में शांति रखने का प्रयत्न किया । तललकवोर 1०४ 


मिश्रं देश . को ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य ( British Podi 
tectorate) मानना पड़ा | खदीव.तौकीक्क नाम मात्र ठा. iA |, 
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gnia मे देष को आग फेल गई और वे लोग इंगलैंड से 
gi | वध यहाँ से झगडे का श्रीगणेश हुआ | 
q सरकार ने यह वचन दिया था कि जिर समय मिश्र में qu 
T a seit, और उनके आर्थिक तथा अन्य हितो को रक्षा का 
3 ; पूरा प्रवन्ध हो जाएगा, तव वे मिश्र से अलग हो 
पर थधिकार जाएगे। # च सरकार थरावर उस समय ul 
ga प्रतीज्षा कर रही थी परन्तु परिस्थितियो' ने ब्रिटिश 
* सरकार को यहाँ से हटने न दिया और उसका: 


जम गया. मिश्री के ATI कुछ वर्ष पूव सूडान पर भी 


जनरल गाडेन 
कायम किया था । १८८३ $e में सूडान वालो ने एक 


Mehdi) के नेतृत्व में विद्रोह किया और मिश्र से जो 


| Gordon) खातेम (i artoum) के गढ़ 4 
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` अयत्न निष्फल हुए तो लिबरल गवर्नसेंट ने सूडान से सेना 


* 


उससे वह १५७०.० का वदला लेना चाहता था.। वह 


तरह जानता था कि बिना gale और रूस की सहायता के 
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तैयारी के वाद फिर सूडान एर oT 'किया और मेहदी को 


) t > फैले हुए अपने सामान्य H मिलना चाहती थी, ताकि वह ade 


. उसने मेजर मारचंड (Major Marchant) को एक छोटी सेताडे 
` साथ वहाँ भेजा । वह बहुत कठिनता से फ्रशोदा पहुंचा, परन्तु रे 
पूर्व हो किचनर ने ४०० मील दक्षिण आकर उस स्थान पर ' 
झण्डा गांड दिया था । किचनर ने मारचंड को आज्ञा दी कि 


5 (इस घटना से फ्रांस में बहुत ,हलचल मची, परन्तु मन्त्री 


३०४ | इंगलेंड का इतिहास 
घिर गया और रक्षा का कोई उपाय न होने 


ली और उसको स्वतन्त्र छोड़ दिया । परन्तु मिश्र से Ac 
Ta क्यो'कि भय था कि यदि ब्रिटिश सेना चली जायगी तो ‘ 
को भी नए कर देगा | rump अरूसरों' ने मिश्री सेना का 
किया और शासन के प्रत्येक SG छा ठीक प्रवन्ध क्या | =e 


१८६८ So में जनरल विघनः (Kitchener) ने कई ad 
aj q 


` माले (Omdurman) के युद्ध में परास्त fg 
फ़शोदा की घटना da SIS मे Snae तथा मिश्र का संयुक्क राज | ¦ 
(Fashoda): स्थापित झो "Ti परन्तु इस विजय से अग्रे y 
१८६६ ३०... कष्ट का अन्त २ छुआ | .फोच सरकार यह Wu 
eo न वर सकती थी कि सूडान पर भोश्रभपरेज़ो गो, 

अधिकार हो । वह स्वयं दखिशी सूडान को जीत कर उत्तरी isi 


गगर से लाल' सागर (Red Sea) तक फेल जाए | इस अभिप्राय 


(Delcasse) के प्रयत्न से शान्ति भंग न हुई । 


डेलकासे समफता था कि फ्रांस का प्रधान बेरी m 


PS 


t NS 


emus आर यूरोप ३७४. 
है । उसने यह भी समझ लिया था कि व्यापारिक 
E कारणों से जमंनी और skis में वेमंनस्य वढ 

१६०४ $० रहा दै । इसलिए उसने औपनिवेशिक स्वार्थ का 

- बलिदान करके इङ्गलेंड की मित्रता पाने का उद्योग 
| इधर इंग्लैंड में भी एडवड सप्तम का मंत्रिमंडल की परराष्ट्रनीति 
E बड़े को अच्छी तरह विदित था कि साम्राज्य 
ae की रक्षा के लिए LAT की Um. दन जमीनी से युद्ध 
| gia से alta करने का. निश्चय हुआ | एडवड 
प्रिय था, ग्रः fl je fev यह कारण भी. बहुत 
था | एडवडे के उद्योग से १६०४ Xe में दोनों के वोच में सम- 
का हो. गया (Ange: ench Entente) जिसके अनुसार 
ने मोरक्को (Morocco) के बदले स मिश्र पर AAA का पूरा 
र मान लिया |. यद्यपि. दोनां के बीच में कोई निश्चित सन्धि न 
तब भी इसमें संशय न था. कि जमनी के विरुद्ध अवसर 


: eras फ्रांस का पक्ष खेपा | इस समय के वाद्‌ महायुद्ध तेक 
तो मै घनिष्ठता बढ़ती गई और महायुद्ध में दोनों ने मिलकर जमीनी 


'१--इङ्गलेंड और जपेनी 

जब १८७० $o में नया जमन साम्राज्य क्रायम हुआ तो gis में 
अप्रसन्न न था । लोगों को आशा थी क दो व्यटन देश परस्पर 
रोस तथा रूस के षेड्यंत्रो को निष्फल कर देंगे d दोनों राजवंशं 
रस्पर सम्बन्ध था । यइ अवस्था कई वर्ष तक रही और अ भेजी 
n तथा जमैनी के प्रधान मंत्री विस्माक ने प्रयत्न भी किए कि उनके 
हो जाए | परन्तु जब. १८८४ ई० सें जमनी को भो उप- 
करने की इच्छा हुई तो दोनों. सें वमनस्य बढ़ने लगा । 
तथा ब्रिटेन ने संसार m अच्छे भागों मॅ अपना साम्राज्य 
या और चे जर्मनी की इस अभिलाषा को रोकने को तयार थे \ 
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` कोकम करने का प्रयत्न किया । इन कारणों से घोरे d Gd j 


३७६ STE का इतिहास _ 


^ 


जमीनी की ज्न-संख्या वढ्ती जाती थीं और. उनके लिए 
तथा लाभदायक: उपनिवेशों को आवश्यकता थी | et aa 
जर्मनी का व्यवसाय भी बढ़ा और उसको आवश्यकता हुई कि " 
में अपनी चीज़ों को बेचे । इस व्यापार के कारण इंगलैंड से 
अनिवार्य था, क्योंकि WRT का व्यापार सभी देशों में कै t 
इन दोनों कारणों से १६०० $e के पहले ही दोनों के = Ki 
के लक्षण जान पड़ने लगे | परन्तु जब १६०० i के लगभग seh) | 
अपंने व्यापार तथा उपनिवेशों की रक्षा के लिए जहाजी वेडा को | 
शुरु किया तो इ गलंड सं हलचल सच गई और मालूम होता था | 
शीघ्र ही युद्ध का अवसर Mer: इसके अतिरिक्त जर्मनी का 
' तुक साम्राज्य में वढा, और जर्मन कम्पनी ने कांस्टैंटीनोपुल से बरार 
बसरा और AT को खाड़ी (Persian Gulf) तक्र रेलवे aad 
बनाने का ठेका लिया । अ'ग्रेज़ी सरकार को शंका हुई कि जर्मनी माह | | 
वर्षे पर दाँत लगाए है और इस कारण उसने रकी में जर्मनी के | 


बैमनस्य वढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप महायुद्ध के पूव इहेह || : 
अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध में बहुत परिवर्तन हो गया | | 
जिस प्रकार इ'गलेंड में जर्मनी के प्रति अविशवाँप और QU या, 

उसी प्रकार रूस तथा फ्रांस भी उसकी बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत मे 
फ्रांस ने तो १८७० ई० का बदला लेने का 

Diplomatic कमी छोड़ा ही न था और उसी आधार पर 
Revolution पूरी परराष्ट्रनीति निर्भर थी। रूस को जर्मनी 
१८९२--१६११ आस्त्रिया से मित्रता अप्रिय थी और उसे 

. था कि इनके संयुक्त प्रयत्न से टका उसके 

से बिलकुल ही निकल जायगा और था मी ऐसा हो। अत 
हिताहित के कारण फांस तथा रूस ने. १८६५ ई में एक सन्थि (४४ 


जिस जमनी आंस्ट्रिया $ ^ 
Allie: e) की, म AS पाय Ee by eGangotri . ra 


इंगलैंड और यूरोप a ३०७ 


| सहव एक दूसरे को सहायता देंगे | इस सम्बन्ध सें फ्रांस की 
१ p. दढ हुई, परन्तु इग्लंड के विना उसके विजय कौ कोई 
॥ | तात यी। इधर इगलैंड में भौ जमनी के भय से फांस तथा रूस 
i ब्ध पुराना दवे ष न रह गया था | १६०४ $e में फ्रांस तथा इङ्ग 

| ३ किला गई । saaa बुद्ध १९०४-१६०१ ई ) में 

a) „= ने जापान का पच लिया था, परन्तु जव इस युद्ध में पराजित 

दर हसं की शक्ति कम हो गई तो अग्रेजी सरकार को एशिया में रूस 

|| ; विशेष भय न रहा | फ्रांस के प्रयत्न से झगडे के कारण दूर हो 'गए, 

६ | a होनों में समझौता हो गया । १६०७ go में एक सन्धि हुइ लेकिन 

में कोई विशेष शर्तें न थीं | परन्तु १७०७ ई० d यह निश्चय हो 

af फ्रांस, SRS तदा रूस अपने पारस्परिक स्वार्थ के लिए, 

fet विशेष सन्धि के विना ही, संयुक्त होकर जमनी से लड़ेंगे । इटली 

| wen मित्रदल का साथ दिया और दूसरी ओर जर्मनी, आस्ट्रिया तथा 

| | रह गए | इङ्गहोड की परराष्ट्रनीत्ति d इस परिवतंन कानाम  . 
dem कान्ति (Diplomatic Revolution) है | इसी समय 

रे महायुद्ध की तैयारियाँ होने लगी । 


ह. 
pes ; 
1२७ 
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| ३६-एडवड सप्तम ओर जाओ पंचम 
l १६०१-१६३६ $o | 
महारानी विक्टोरिया की मृत्यु १६०१ $o 


पुत्र एडवड गद्दी पर वेठा । Su राजा की डा 
थी ओर उसके 


स हुईं और qq = | 
वस्था लगभग ६० व d n 


Z ` झन तथा राजनीति का अकु 
के एडवड-सप्तम' agua हो ग di था | विकटो रिया 3 अपने फः ` 


१९०१:१९१० ३० को रित्ता का अच्छा अयन्ध किया था dear 


न में उसको बहुत दाव में रखा गया था ges | 


को खेल का बहुत शौक़ था और उसमे श्रसण भी किया था | इन गुणी हे. 


कारण यह परजा का प्रिय हो गया था उसे सानाज्य का भी दौरा Rar | 
था कनाडा तथा भारतवर्ष GP आया था. p एडवर्ड को अपनी माता | 
के समय में ही शासन सम्बन्धी वहुत काम करने पड़ते थे इसलिए 
' . इन मामलों में qp हो गया था | 3 
a एडवड शान्त watt का था और उसकी इच्छा थी कि यूरोप मे 
aa बनी रहे । इसके लिए उसने कुछ प्रयत्न भी किया जिसके कारण 
उसको “शांतिकारक”? (Peace-maker) की उपाधि मिली है। i 
LL. एडवड को परराष्ट्रनीति का अच्छा ज्ञान था आर योरोप के अन्य देशों 
के शासकों, मन्त्रियो तथा प्रमुख नेताओं से उसको जान पहचान भी बहुत 
| ` थी | विशेषत: उसको फ्रांस से बहुत प्रेम" था इसलिए वह mid 
o मित्रताकेपक्ष में था। इसकी सहायता से ब्रिटिश सरकार बहुत अन्तर 
राष्ट्रीय गुत्थियों को सहज ही सुनमा लेती थी'। एडवडे का 
राज-पुत्री अलेकूजेंड्रा के साथ हुआ था जिससे 
e सम्बन्ध यूरोप के अनेक राजवंशों से हो गया । 


एडवडे सप्तम और जाजी पञ्चम ३७६ 


| p क साथ में देश की आर्थिक और राजनेतिक safe हुई. 
आय लिबरल दल को है । आरम्भ में तो sadia (Unionist) 
ES 7 पाटी शक्ति में थी। इस दल का मुख्य उद्देश्य 
m दल की आयरलैंड का संयोग वनाए रखना था। ais. 
ie उन्नति dew अर तत्पश्चात्‌ वालफोर इसके नेता. 
E 7: थे । १६०३ de में इस दल के सदस्य मिस्टर 
ag चैम्बरलेन (Mr. Joseph Chamberlain) ने यह. प्रस्ताव 
7 क़ि देश में आने यारे सासाच पर अधिक कर लगाया जाए आर 
Deas तथा amie: के अन्य भागों के साथ विशेष रियायत 
| ferential Tariff) रखी जाए । इससे उसका रय था 


E 


m 
NV 
iy 4 


| gaa देश के व्यवसाय d qi करना (Protection) क्योंकि 'इस्‌ 

एय जर्मनी का व्यापार रद गया था और उसके UIN के कारण. 
र के व्यवसाय को धक्का खग रहा था । यह नीति लिबरल दल को. 
नथी और क्योंकि चेम्बरलेन बाहर से आने वाली खाने की. 


पर भी महसूल बढ़ाना चाहता था इससे यहद प्रस्ताव पास न at ' 
का । शीघ्र ही यह दल चुनाव में हार गया ऑर वाई ni a बाद | 

| पर fama दल शक्ति में आयां। सर कैम्पवेल बैनरमैन (Sir | 
Campbell-Bannerman) प्रधान मन्त्री हुआ, परन्तु . उसने sits. | 
है इलीफ़ा दे दिया और मि० taza (Mr. Asquith) दस T1 
तक प्रधान मन्त्री रहा | इस काल में देश को आर्थिक दशा सुधरी परन्तु. 
ल्य बात पार्लियामेंट में लाई सभा तथा कॉमन्स सभा के परस्पर 
निश्‍चित होना था | १६०६ ई० में लाड सभा ने जिसमें अधिक 
Sayfa लोग थे, लिबरल सरकीर के बजट को खीकार न | 
अन्यथा भो उसके द्वारा किए गए सुधारों को रोका । Ufer s 
‘faa बनाना चाहा कि लाडे सभा आर्थिक नियमा में हस्तक्षेर 
और अन्य बिलों को दो.वष से अधिक न रोक सक | यह 
| ई० में बना और जार्ज पञ्चम .ने इसको स्वीकार. fare 
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१5६ 


= HP. 


E x 


| - परराष्ट्रनीति के दो वेरी उसके मित्र हो. गए और sedis | 


“सञुद्राय वन सा गया। लिवरल दल का सर एडवड ग्रे Sir Edward | 


che aes सिंहासन पाने के समय ४५ वष. के थे 


~ 


३८० ; इंईलेंड का इतिदाप 


यह काल विज्ञान को उन्नति का था । विजलो' को 
हो रहा था | देश के प्रत्येक नगर में बिजलो की रोशनी 
और लन्दन में पहले SEU इस राजकाल 
एडवंड के शासन के नीचे विनो को गाड़ी ( Under | 
काल में देश की Electric Train) gaa का प्रबन्ध हि 1 
उन्नति . जिससे शहर में आने जाने को निषा हो nf, P 
इसी काल सें भोररकार का भौ बहुत प्रचार w . | 
ओर हवाई जहाज भी वनने लगे । यद को चोज्ञा में भी तरङग ü 2 
हवाई जहाज, ड्रे डनाट ( Dreadnouht h पनडुच्वो किश्तों (५७, |! 
marine) आदि वने ओर प्रत्येक देश ने अपनी सेना, d दि |; 

बढाई । इसी काल में exse मे राजि अधिकार बढ़ाने का mu | 
हुआ । लियो ने इसके लिए आन्दोलन कि ओर सफराजिस्ट आन्दो, 1? 
लन ( Suffragist movement / का आरम्भ हुआ मजदूर मै [i 

भी विशेष जागृति हुई । ट्रेड यूनियन ( Trade Unions ) ने जोर- j 
पकड़ा और मजदूर दल जो कुछ ad पूर्व संगठित हो गया था ब्ब |: 
उन्नति पर था परन्तु अभी भी बह शक्तिमान न हो सका। - 
_ 1६०४ ई० में. एडवर्ड के प्रयत्न से फ्रांस के साय समझौता हो गया 3 
और १६०७ ई० में रुस से भी झगडे का कोई कारणा प रह गया--इन | 
दो समभोतों का यह प्रभाव पड़ा कि अव eyes 


बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए एक मित्र | 


Grey) परराष्ट्र मन्त्री था । उसने घीरे-घीरे इङ्गलैंड को बरा 
वाले युद्ध के लिए तैयार कर लिया i WU 
` „ १९१०.० में एडवडै सप्तम. को मत्यु हुई. और उसके पुत्र जागे र 


एडवडे सप्तम और जाजे पचम de 
बहुत प्रभाव पंडा । जाज ने सिंहासन पर आते ही अपनी]उदार 
। नीति का परिचय दिया और लाडे सभाको यहं 
पंचम कहकर कि आवश्यकता पइने पर नए लाड बहु- 
Preece weno ` बनाए me enc किया (e 

पार्लियामेंट एकट (१६११) पास करे। जाज ने 
में सदा ही प्रजा छे हित का ध्यान रखा ओर सत्य हो वह 


| 
f 
Leg जीवन 


La लिए उनको दया ०३ iu हॉने अपने जीवन में उतके लिए 

काने का मौ a दिशा । १६३% Re में जब इ'गलेंड d शासन 

१: वर्ष पूरे होने पर सिल्वर Gra ( Silver Jubilee ) मनाई 
gat तव प्रजा ने भो आपने मेस आर सत्कार का बहुत उत्साह के साथ 
| इत किया था । राजा और रानी को सवारी लंदन की गरीव बस्तियों 
ign जाती थी आर सरम! स्त्री पुरुष, बूढ़े बच्च, उनका आदर 
| ब्ले के लिए सड़कों पर जपा होते थे और राजा का बधाई देते dI 
ने प्रजातन्त्र शासन का वराबर ध्यान रखा और कमो ऐसा कोई काम 
| किया जिससे इसको हानि पहुँचती । | 

इस शासन काल को मुख्य घटना यूरोप का महायुद्ध है जो १६१४ 


| ह्या । जाजे ने उसमें पूरा सहयोग दिया आर स्वयं युद्धं. में जाकर 
| सिपाहियाँ का उत्साह बढ़ाया। उस काल में राजपरिवार ने भी वे सव कष्ट 


| छाए जो प्रजा पर पड़ रहे थे। युद्ध के पश्चात्‌ tas में. अनेक 
| एतिन हुए और कई वर्ष तक देश युद्ध के बुरे परिणामां से निकल 


lu RE 


जाजे की मृत्यु १६३६ $e के जनवरी मांस में हुई और उनके ८ 
पुत्र एडवई अष्टम सिंहासन पर बैठे: परन्तु उन्होंने कुछ & महीनों 


| धा T मनुध्य के राजा 4 i को गरीब जादमी से सहानुभूति नड 


i> 
» से १३१८ तक चलता रहा' और जिससे संसार में बहुत शुकसान c 


E^ सी काम में दो बार मज़ाबूर दल We में आया परन्तु 
| बह काल बहुत थोड़ा था ।' अधिकतर कंजर्वेटिव दल हो शक्ति से 


Ar CEDE ^a uper MET EPIO ELTE eee 


MER LT SSCA 


३०३ SUAE का इतिहास 


-बाद सिंहासन का परित्याग कर दिया af 
'षष्टम सिंहासन पर हैं । 
महाद्युद्ध (१६१४-१६१८ fo 
पून के em परिच्छेर ( gags ओर यूरोप ) 1 : 
किस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम qup op यूरोपी 


छ क्षेत्र में दलवं दिशाँ हो 

युद्ध के. ANNE CO इटी ने तो. तव n 

१ 2 Alliance} aata? था आर उसके d 
MTA रूस में भी घनिष्ट सम्बन्ध हो गया था और १७ त 

. वे मित्र (Dual Alliance} हो गए थे । एन इ'गलेंड भो E 
का मित्र हुआ और १६०७ ई रे we से wang के कारण पट N 
मित्रता ( Triple Entente Y zz al सकी । इस कारण m जै |। 

पंचम सिंहासन पर आए तो यूरोप में दे | 


रो विशेष दल मौजूद थे 
“TEAK 
Wei, RE और इंटलो,दूपसे तरफ़ sa, फ्रांस तथा इ'गले । 


f.: इटली की अवस्था विचित्र थी । वह अर्मनी का मित्र था परन्तु टिया 
) पर उसको WE था | इधर यह prz से उरता था क्योंकि अग्र 
Zu जलसेना बहुत प्रय थी, और फ्रांस से भी se मित्रता हो गई थी 
' अत; यह थाझा की जती थी कि इटली त्रिविध संघ के पक्ष में न: रह 
- कर भावी युद्ध में इ'लैंड का साथ देगा | 
a aie आरिट्रया में चेर होना अवश्यक था, क्योंकि दोनों. 
a ARAA प्रान्तों को हृढ़प करके और टकी के साम्राज्य को नष्ट करके: 5 
E सेडीटरेनियन सागर में बन्द्रगाह की खोज में थे । आल्ट्रिया केपात 
। अच्छा समुद्र तट न या और उसको अपने बढ़ते हुए व्यापार के लिए 
E ow बन्द्रगाह को आवश्यकता थी, और उसको दृष्टि सैतोनिका पर 
= लपीयी। रुस का उत्तरी तट सदां के कारण जम जाता ELS 
pt at ( Black Sea ) का निकास gat के आधोन था अतः वहू भी i 
Seu पो प्रकार बाल्कत प्रान्त को अपने wala करके अप brs 
3 i = CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangbtri | 


र अव उनके कनि 


n 


Pues . 


एडवड सप्तम और जाजे पथम | ^ ३६३ 
का राज्य समुद्र तट तक वढा कर एक अच्छा बन्दरगाह 
त्वाव (Slav) देश है और रूस के शासकं सदा ही बाल्कन 
eg जातियों का पक्षपात करते थे। सर्विया भी स्लाव देश है 
राजा एक वृद्ध स्लाव साम्राज्य स्थापित करना चाहता या । 
के आधीन भी कुछ स्लाव प्रान्त थे, जिनमें विशेष वास्निया 


दह क्रान्तिकारियों को धन देता है अतः आस्ट्रिया में सविया और 
सके प्रति द्वेष था । इस हालत औं सम्भव था कि १६०७ de d युद्ध 
ee जाता परन्तु फ्रांस तैयार न थः इसलिए किसी प्रकार, समझौता हो. 
ग्रा १६१२ व १६१३ ६० में एक भयंकर -वाल्कन युद्ध हुआ. जिसमें 

peus देशों भे मिल कर टी का राज्य कम कर दिया | पुनः वे 
नुडने लगे तव auus ने समभौता करा दिया (लन्द्न की 
३० ) इस युद्ध में सविया आर रूस की मित्रता अधिक 
आस्ट्रिया उससे श्रसन्दुष्ट हुआ । आस्ट्रियन सरकार किसी `. 
की शक्ति कम करने के प्रयत्न सें थी | 
म चर्मनी की शक्ति aga ag गई थी | क्रोसर विलियम 


SH, व्यापार : तथा सेना की उन्नति. का विशेष प्रयत्न किया था। 
वहाँ विक सके, बढी हुई. जन-संख्या के लिए निवास-स्थान 
रवहाँ से जर्मनी के कारखानों के “लिए कचा माल आं 
राष्ट्र देर में gat था और इसके पूर्व ही. दूसरे राष्ट्रों के. ' 


४ अच्छे अच्छे देश आपस में बाँट लिए थे अतः जर्मनीको 
i इश्लेंड अथवा फ्रांस.. सें. लड़ना पडता । इसके 


` सेंजमनो के प्रति दवे ष हो. गया | जेनी Aaa साब्राउप्र बढन |; 
MUR था इस कारण उस देश में भो इंगलैंड के विएद्व बहुत हेब E 


afta और इज्लीनियरो ने रेल का aga भाग वना दिया pads 


. हुए | परन्तु ज तक विक्टोरिया ज़ोती. रद्दी तव तक को पर बरा 


AED 
A 
Be, 
NB 


बेड IRAS का इतिहास 


अतिरिक्त जमनी का व्यापार बहुत बढ़ "wel वी 
देश में जर्मनी का बना हुआ साल विकता था adi SNR के पे 
मजबूत होता था इससे बाजार में अन्य देशों (eui. का सत्ता शी. 
का साल कम बिकता था। इङ्गलेंड भी व्यापार. पर : एमा आहि) 
.उसके लिए यह विकट समस्या थी और OH a; | 
इङ्गसंड में जमन व्यापार. के विरुद्ध आन्दोलन is ` के उपरान्त 
व्यापार की रक्षा के लिए जमेना को एक सुसंगठित ७ S Mı 
आवश्यक हो गया; अतः केसर दिलियस ने जलसेना का E a x ह 
किया । १६०० ई० के बाद यह जलसेना बढ्ने लगी थोर की UM E 
Sa होने लगा कि थोड़े समय में यट्ट जलसेना gu) वढ | 
जाएगी । अप्रेज्ञी सरकार इस बात को सहन न कर सकती थी i if 
समय से दोनों देशों में वैमनस्य का भाव उत्पन्न हो गया और Mb . 
दिन बढ्ने लगा । 3 Nx si . 
' ` इसरातान्दी के आरम्म में कसर ने टका से मित्रता कर लो ||! 
` सुल्तान ने कांस्टैंटीनोपुल a mae qm Va qan at आज्ञा i id 
रेप काम ART तथा REUS ने WEG वाधा डाला. परन्तु ddp 


को सरकार इस बात से बहुत भयभीत थी, क्योंकि प्रथम तो इससे ap | 
का व्यापार एशिया माइनर में बढ़ता, दूसरे. जर्मनी को मेतेपोटैमियाै | 
मिट्टी के तेल के कुओं पर अधिकार मिल जाता और तीसरे मार 
तथा MA जमेन प्रभाव, डालने .का यह सहज उपाय था स. 
बग्रदाद रेलवे के कारण विरोध-भाव बहुत g हो गया age |; 


& 


लिखे जाते थे और दे ष॒ भाव. बह रहा था ।-क्ै सर ने alae qe में ॥ 
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v 'एडवडे सप्तम और जाजे पम .. qux 


था और अपनी मित्रेता का प्रमाण देता था । एडवडे 
उ यह अवस्था न रह सकी rm दोनों में परस्पर द्वेष 
५६१४ ई० के पूर्व इ'गलेंड तथा जर्मनी के div Fe 
आर स्पट ज्ञात दोता था कि यदि किसी कारण से 
gu तो ये दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध होगे । 

ea और फ्रांस के बीच सें तो १८७० से वरावर वमनस्य था । 
हवर का वदला लेना चाइदा था at उसकी सारी परराष्ट्र 
उद्देश्य से थी । असंच! पी यह जानता था ओर॑ फ्रांस को 
y बचने के लिए उसन GU संधि (Triple Alliance) 
gk बहुधा gz से बचने के फिक में रहता था । परन्तु 
ने तैयारी कर ली %ओर चाहता था कि यदि युद्ध होता है 
निपटारा हो जाए । इस प्रकार महायुद्ध के लिए सव सामान 
और विरुद्ध पत्तों s ume छोड़ने के लिए एक वहाने 


fer में २८ जून १६१४ का वारिनया के मुख्य नगर 
hd में आस्ट्रियन युवराज का वध हुआ । इस घटना ने asg में 
- चिनगारी का काम किया और सारे यूरोप.में राध्र 


avo. ही भारी आग फेल गई। mga सरकारको 
cu पता लगा कि इत्या में एक सर्वियन संख्या सम्मि- 


. — “ लित हे और कुछ सर्वियन सरकारी अफ़सर भी 
मिले हुए Ew क्या था आस्ट्रिया को वदला लेने 
[का नाश करने का अच्छा अवसर मिला | उसने २३ जुलाई 
सरकार के पास बेहुत कड़ी शर्ते लिख कर भेजी जिनको 
Teta कर लेतां तो वह केवल आस्ट्रिया का आधोन 
सर्वियन सरकार से दो के अतिरिक्त सभी शता को स्वीकार 
अल्या और उनको भी यूरोपीय कान्स के निश्चय पर छोड 
| हि आस्ट्रिया इससे सन्तुष्ट न हुआ और जमेंनी की सलाह से एसा 


Hels का इतिहास 


स्वीकृति के लिए अड गया । उसने अपनी सेना सिया 
और इसका जवाब रूस ने आस्ट्रिया के विरुद्ध सेना ` 5 / 
` जमीनी ने यह देखकर _ आं र्ट्रिया at सहायता के लिए ji 
सीमा तक भेजी और फ्रांस ने रूस क TUA के सिए ऐसा : 
शान्ति के लिए प्रयत्न हुए qug आस्ट्र्या की BR के डार 
s fee ही गया। जमनी ने फ्रांस - पर अधिकार करने E | 
as वेल्जियस पर आक्रमण किया । वह काय पव समझोता ( १८ l ; 
के विरुद्ध था | ENSIS की सरकार बल्जियम की 
चुकी थी अतः R अत्याचारः ne 


Teal थी । जव क्ैसर मे 
पुरानी सन्धि की तनिक परवाह न को तो Su ou. अगस जो. 
युद्ध की घोषणा कर दी और महा ier हो गया । 

इस महायुद्ध म संसार के लग भः ससी ey Vu 


qu 
s 
~ 
A] 
Ed 
MCI 
ap 
zx 


| आर इसी कारण इस युद्ध को इतनी az 
: WT, रुम, uff, वेल्जियम आर इइलेंड | 
88 में भाग लेने तो पहले दै! या. गए थे । इनके, अतिरिक्त १३१५ ` 
वाले देश. ६ में इटली ने आपने Mat का पत्त न लेक 
7 `, तीस तथा इङ्गशोड का साथ दिया आर दक्षिणी 
आष्ट्रिया को जीतने का प्रयत्न क्रिया और टका ने इसके विपरीत जती. 
का साथ दिया क्योंकि उसको अपने इरार वरी रूस का विरोध करना था 
टका सम्मिलित होने से इङ्गलैड आदि “मित्र दल? ( Allies), को 
aga हानि हुई क्योंकि अब डाड नेलेज का स्त 
लिए बन्द हो गया और रूस से गेहूँ न था सका, जिससे gode 
Creat s sin गई और इन्नलेंड से रूस के लिए युद्ध ` 
i "न जा सका | टका के कारणा एशिया में भी युद्ध होने. लग 
ARARAT में भारतीय सिपाहियो को लड़ने के लिए भी ज 


पड] पुनः बलगेरिया ने SIRET a साथ दिया क्योकि वह सविया से | 
nd था और ख्मानियो ने रूस का we लिया । यूरोप के बाहर, 


AU 
el 
— 
— 
ant Li 
~~ 
44 
- 
M^ 


रीति Ew x 3 

q महायुद्ध du तक चखा छर इसस लाखा 'मनुष्यां को 
mai रुपया नए EU] इतने वडे युद्ध के लिए 

आवश्यक अ 194 SAE पूरी तयारी को 


चयारी युद्ध की xr थी वहाँ काझी इकट्ठा कर ली 
गई थी । sais d अपने साम्राज्य के प्रत्येक 


PEI पाई । BAST आदि स्वतंत्र प्रदेशों ने देश के कष्ट 
Ex अपनी सेना भेज कर गौर घन की सहायता देकर अपनी उप- 


यूरोप तथा we में भाग लेने के लिए गए। 


~ 


सब कारखाना में गोला, वारूद तथा अन्य सामान ही 
FAA मंत्री लायड जाज की संरचता में aga अच्छी 


युद्ध के जाए गगरी की सेना पूर्णा सुसजित थी और . 


t 


RRE युद्ध-सामग्री की: आवश्यकता थी और इसके लिए । 


| जनता को भी बंहुत कष्ट उठाना पड़ा | बाहर से सामान | 


y 

4 
«t 
“oy 

» Le 

1 
Noo 
A 


E 


ELI Rus का इतिहास 


होकर फ्रांस पहुँचे और इसके' qd कि फ्रेंच सेना या उससे 

: जमा हो सके फ्रांस पर अधिकार करके 

मुख्य यद्ध क्षेत्र-- अन्त कर दे | परन्तु वेल्जियम ने सुक्ताविला कि, 

2: पश्चिमी क्षेत्र आर अग्रेजी सेना भा पहुच गईं i व्रिरिश b 

ii s पत्ति सर जान केच (Sir John p Wo 

ने जमन सेना को रोका परन्तु मस (Mons) è ga में उसको ६ 

. हटना पढ़ा | इतने में फ्रेंच सेना भी तैयार हो गई और मित्र-दत ने | 

मने (Marne) के संग्राम के बाइ जन रोना को पीछे एन (६ | 
ओ नदी तक हटा दिया। इसके घाद जसन सेना ने कैले तथा oy | 


Gg de के भागों पर अधिकार करना. चाहा ताकि SU अ 
____ सहायता न आ सके । परन्तु ईपर्स (Ypres) में दस दिन तक धमासा | 
`` ga हुआ और जर्मन लोग आगे न बढ़ सके (१६१४) । इसके TE 
' ` तीन वर्ष तक दोनों सेनाए एक दूसरे के सम्मुख. खंदका (Trenches) 

_ भे. पडो रहीं और दूर से गोलावारी होतो रही ss अवसर मिलता D 


- * सह तिलाही aM RATT CEN 
2 - . सेनापति सर डगरास eu (Sir Douglas Haig) था । 


> 


, एडव्रडे सप्तम और जाडी पञ्चम RE 


A gg में सेना साम ( Somme s किनारे 
E. p तक यद्ध होता रहा । इसके पहले जगेन सेना ने 
fidel n) से हटाना चाहा था परन्तु फ्रेंच सेना 
| याको ga (Verdu ) IRAE E 
an दिखाई ओर स्थिर र ही । १६१७ ३० में अमेरिका 

a i gi जिस समय मित्र दल की अवस्था बहुत अच्छी न 
e हटाया | जर्मन सेना थक गई थी ओर 
edi थी । इसके पूर्वे ही जमानः m मित्रों ने सन्धि 
१५१८ ह० में केसर को भागना पड़ा 
> गी चेत्र में मित्र दल की विजय ERG . 1 

M होते ही eru पूर सं saat पर आक्रमण AN, 
E 23 ग सेना परास्त हुई ओए उसको पीछे लोटना पड़ा । उसी समय 
n" | सर्निया मे भी. आस्ट्रियन- सेना को पीछे हटा दिया 
| पूर्वी क्षेत्र था | उसके घाद १६१५९ ३० में अग्रेजी सेना न 
E यह sues किया था कि डाडेनेलेज को जीतकर 


! gd प्रान्त की थोर से दरा का gaa करे, परन्तु सव प्रयत्न 
b बढी, पर जमंन सेना ने 


| pera हुए । १६१६ Eo में रूसी सेना आगे 
उसको परास्त किया । सविया भी इसी समय नष्ट हों गया था 
५५४० रूस में राज्यक्रांति हुई, जार निकोलस द्वितीय मारा गया 
बोल्शेविक-दल ने शासन पर अधिकार किया। यह दल ga का 
था अत: उसने जर्मनी और आस्ट्रिया से माच १६१० ६० में 
ट लिटोव्स्क (Brest Litovsk) की सन्धि कर लो और पूर्वी 
[gg का अन्त हो गया। es e. x 
- तीसरा युद्ध-क्षेत्र एशिया में था । क्याक टुक्रा जमनी e quu 
अत; अंग्रेजी सरकार ने उसके एशियाई साश्राज्य को छीनना चाहा l 
Jag १६१६ ई० में s ed सेना ने जिसमें मुख्यतया 
मेसोपोटेमिया आर भारतवासी शामिल थे मेसोपोमिय। पर आक्रम 
Au किया और बगदाद को लेना चाहा, Wed शरण 
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, ART असफल हुआ । तव १६१७ ई० में जेनरल nl 
i Maude) को अध्यक्षता Ñ दूसरी सेना भेजी गई ` 
` पर अधिकार किया और शात्र ही पूरा प्रान्त nm 
इसी समय ब्रिटिश सेना ने पैलेस्टाइन (Palestin E 
करना चाहा | पहले बह गजा (Gazua ) पर रोकी x y "iig 
` WR जेनरल अलेनवी (Allenby) ने दिसम्बर १८५६ 
पर अधिकार किया और १६१८ के सितम्बर त i 
प्रान्त की जीत लिया । इस पराजय d टका झो 
: हतोत्साह हो गए eR सन्धि के प्रथां हुए | 
स्थल युद्ध क सिवाय इंग्लड और जर्सन 3 
` , जर्मन लोग आशा करते थे झि मे n mM e 1 
j | जदा! को प्रः अकेये और इस प्रकार उप 1 
_ जल-युद्ध ES il Smad का आना त5 को 
= ` ` रार ST Rp सन्धि करने के रेगे | 
` ` परन्तु जर्मन जहाज भगा पिए जाते थे इससे so त | | 


उसने „^ | 
के आधोन - 


सकी 1 १६१४ ६० में जर्मन Fer में एकर 
| अमेरिका में डवा दिया परन्तु शीघ्र हो वह 
t (Falkland Isles) के पास डवा दिया गया जर्मन वेडा Rl] i 
(ef CMS (Bight of Heligoland) में रहता था और' वहाँ से उत्त | 
: | सागर में snas जहाजं पर आक्रमण करंता था | WAR वेझ उत्तर मे |. 
Het स्केपा फ्लो (Scapa Flow) 8 रहता था । जून १६१६ ई में जदले | 
- Qutlang)-s पास एक युद्ध हुआ जिसमें aga अच्छे अमे sem © F 
डुवा दिए गए, परन्तु जमन-वेड़े को..भी aga हानि -हुई और s ||| 
वाद फिर कभी उसने खुले समुद्र में आने का साहस न किया! सनै | 
AS ves (Submarine) serii द्वारा . अरजी. व्यापारी semi 
क नष्ट करना शुरू किया ताकि इंगलेंड का व्यापार नष्ट हो जाए पर | 
' ` इस उपाय से अन्य देशों को भा, क्रष्ट हुआ और १६१७ ३०: स अमेरिका t 
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 ब्रिहसन (Wilsan) ने इसका प्रतिरोध किया और जमनी के 
पर युद्ध में भाग लिया । SHAT ने इस युद्ध सं हवाई 
aqha (Zeppelin), से भी काम लिया और बहुधा रात 
लड के नगरों पर गोले ROC । od 
इस प्रकार चार वष तक घमासान युद्ध होता रहा जिसस लाखों 
की हत्या हुई थोर असूल्य सामान नष्ट हुआ असेरिका के Al 
: ' जाने से मिन्दस कौ अवस्था सुधर गइ ओर सब 
i युद्ध का अन्त BAH का संचालन फ्रेंच सेनापति माशल फ़ोश 
E. - (Niarshel Foch) के हाथ में दे दिया गया | 
E ह लाभ हुआ कि us x कार्ये में एकता सम्भव हो सकी 1 परन्तु.. 
बानी को दशा पहले की सी न रह गई थी । वहाँ भोजन सामग्री को 
+ पड़ी बिरोध होने लगा ओर साम्यवादी दल 
; alist Party) का जोर्‌ बढ़ा SA सफलता को काइ आशा 
ही तो स्थान-स्थान पर विद्रोह हुए और जनता ने क्रसर को गद्दी से 
तारने और सन्धि करने को आवाज़ उठाइ | जमन सेनापति हिँडेनवगे 


a बहुत देर हो गई थी, अतः कान्तिकारियों ने वालन पर 
कर लिया । क़ सर gas भाग गया ओर नइ सरकार ने 
लिए अपने दूत भेजे |, ११ नवम्वर . १६१८ $e की क्षणिक 
न्धि, या आर्मिस्टिस (Armistice) दो गई और तव TIE 
(Versailles) सें. afa miak स हुई । इसने एक वर्षे में सन्धि: की 
शते वनाई और १० जनवरी १६२० So को वे मंजूर हो गई ! 

सन्धि ने यूरोप के ana को बिल्कुल बदल दिया हैं | इस कारण i 
महत्वपूर्ण सन्धि हुई है । इस सन्धि के निश्चित करने . 
` ` में इङ्गलेंड के प्रधान मन्त्री लायड जाओ, फॉस 
[न्धि _ के प्रधान मन्त्री क्लेमेंशो (Clemenceau) और | 
के प्रेसीडेन्ट विल्सन ने मुख्य भाग लिया. |. 
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` ओर सेना का अधिक भाग बरखास्त किया गया | जहाजी RD अग्रे 


जो सविया, वास्निया' तथा मांटेनीमों के संयोग से वना था और चेश 


विल्सन की इच्छा थी कि संसार S सव राष्ट्रों d प्र : E 

और कोई भी जाति दूसरे के आधीन न रहे । इन NE 
| काम अवश्य हुआ परन्तु अन्य दो लोग जमीनी की i iii 
` लिए नष्ट करना चाहते थे, और क्लेमेंशो तो वद्ले को. fhe | 
- अतः इन लोगों की भावनाओं का SU पर विशे a 
: और सन्धि ने जर्मनी को पूणातया Raa करने E fi | 


HU यूप में नए जातीय राष्ट्रों का विकास हुआ और. शता 
अत्याचार का अन्त हुआ। इस सन्धि की निम्नलिखित विशेष से 
(3) एल्सास (Alsace 


को वापस मिले । 


X | 4 
V 1 


SST (Lorraine) रन्त sj th 


(3) जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों डौ सव भूमि और सम्पत्ति लौटा द्र 

लड़ाई के हरजाने में बहुत धन देना स्वीकार क्रिया | b 
(३) जमानत के लिए उउळो राइन (Rhine) नदी के किनारे ह || 
, आन्त मित्र राष्ट्रों को देने पड़े, जिनमें seq सार की घाट (Saar | ` 
Valley) थी इस प्रांत में लोहे जोर कोयले की खाने हैं। . | 


(४) उसके सब उपनिवेश इंगलैंड, aia तथा वेल्जियम ने | 
बाँट लिए । i A 


| | 


(५) उसको अपने जङ्गी aga इङ्गलेंड के आधीन करने १ 


x ने इवा दिया । 
(६). उसने पूर्वी प्रांतों को जिनके पोल आदि जातियाँ वसती 
` अजा की अनुमति के वाद स्वतन्त्र कर देने का वादा किंया। | 


ae तो जर्मनी के लिए थीं, पर इसके - अतिरिक्त भय सो || 
यूरोप में नए राष्ट्र बने । इनमें पोलैंड, युगो स्लाबिया Yugo 
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(Czecho-Slovakia) अथवा पुराना बोहेमिया प्रान्त सुख्य 
"TL कई स्वतन्त्र TES हो गए और Hat आस्ट्रिया के 
(| तथा am की छापने पद सं हाथ चाना पडा Hs देशां सें प्रजा- 
| enfe हो गया A अवै शापन का सव जगह अन्त हो गया | 
E यूरोपियन साम्राज्य का अन्त हा गया आर इराक्त (संसोपोट मिया) 
: E आर पलेस्टाइन दन्त कर दिए गए । परन्तु वास्तव में 
qus और फ्रांस के uias (Mandate) मैं a गए | 
के अतिरिक्त यह निश्चित हुआ कि अन्तंर-राष्ट्रीय कार्यों और संसार 
gia रखने के लिए एक राट संघ (League of Nations) की 
pg, जिसमें जमीनी के झविरिक्त सव देश भाग ले सकें । इस 
बसे बहुत लाभ की आजा हैं ओर यह संस्था संसार से युद्ध को 
| त करने तथा फ़ोजों को कम करले का प्रयत्न कर रही E । 
इस महासंग्राम में gaas को अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगानी पढ़ी 
त्येक नागरिक को देश के प्रति अपना कत्तेव्य़-पालन करना पड़ा 


~ 


D ' ब्रिटिश साम्राज्य ने भी पूरा. साथ दिया ओर 
| गृहायद्ध का इङ्गलेड साम्राज्य को एकता प्रमाणित कर दी । सान्नाज्य- 
| RE ने लगभग ८५ लाख आदमी लड़ने के लिए qum 
E. — feu जिनमें से ब्रिटिश (British Isles) 
लाख आदमी मरे या घायल हुए । इसके अतिरिक्त साम्राज्य 
अरव पोंड msi हो गया । इंगलैंड ने विजय तो प्राप्त को 

भौ बहुत सहना पड़ा और व्यय भी बहुत हुआ । युद्ध के 
मान न वन सका और वस्तुओं का मूल्य दूना तथा RIN बढ़ 
ते लोगों को बहुत कट हुआ । दूसरे निरुद्यमों को संख्या भी 
युद्ध के वाद प्रत्येक मन्त्रिमंडल को इसका उपाय करना 
फिर कारखानों और खानों में मज़दूरों का वेतन भी कम 
ससे हृड़तालें होने ख़गी और एक नई व्यावसायिक समस्या उठ 
युद्ध के कारण कुछ धनवान लोगों की सम्पत्ति अधिक Ag 
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३६४ - इंगलैंड का इतिहास 

गई और ये पू'जीपति शासन तथा व्यवसाय प्र स. 

प्रभाव डालने लगे जिससे देश d साम्यवाद ( via अपनो d 

E NR od मजदूर दल को उन्नति $ 9clalism) ind 

उन्हो विचारों के a e 

AJUR होता, परन्तु ख्स a 

| भयभीत हो कर SERE की जनता अपनी पुरानी Ss 

... लगी। युद्ध की सफलता al TARTY शेय लायड Mon à 
जकोहे 
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इ७-स्काटलड तथा SITIS 
> १७१४--१६२९ ६० ^ 


लॉग इससें प्रसक्ष न थे । उसकी अलग पार्लियामेंट तोड 
दी राइ था FN (उनको इंगलेंड की पालियामें 
qug में कुछ सदस्य भेजने का अधिकार मिल गया था | 


: के ससान भाप थे । परन्तु पहले उनको इसमें कोई 
न पड़ा, क्योंकि उनके ` Sa में व्यवसाय की कमी थी 


दिन वाद “व्यवसायिक कान्ति? ने स्काटलैंड .में मो अपना 
और वहाँ कृषि नये sz से होने लगी और व्यवसाय 


ओर दोहः को खाने काम में आई और 


बड़ कारखान उस गए | यहां पहली आप की नाव. 

ftam Boat) वनी आर अटलांटिक को पार करने वाला. भाप का 
M(Steamship) भी स्काटलेंड के वन्द्रगाह से हो पहले पहल : 
ग्ला 


Se RU ILL Peer e E 


में स्काटलेंड का इक्गलैंड से ' संयोग (Union) 


९१८ $o व्यापार सम्बन्धी सघ अधिकार उनको WA 


a 
` * > 
« हे * . . ` 
i ८ à 
y a im eo ex के EM uU RESSORT 
Sali Rr IUS Fee JR LR tite sr ste in ig 


३६६ इंगलैंड का इतिहास. 


“है और उसमें ब्रिटिश सरकार कोई हस्तक्षेप न 


Hz चाहता है ऑर इस दल की संख्या दिन- दिन ag 


न्था अर न चुनाव भ॑ भाग से सकता था । MARN प्रजा age 


` सरकार आयरलेंड के व्यवसाय तथा व्यापार को दबाने का बराबर 


i “इसके अतिरिक्त उनके Ta पर भो कुठाराघात होता था ओर 
` उनको बहुत दु:ख था | रोमन फैथोलिकों के बिरुद्ध पुराने नि 
भी लागू थे, यद्यपि उनको अव जुरमाना न देना पड़ती व; 


टे $ al कर सक 
मेट में भी यह पद्धति चलो गई है कि यदि किसी d र 
का 


स्काटिश सदस्य विरोध करें तो वह नियम नहीं हो सकता | प 
स्काटलेंड में एक दल अपना स्वतन्त्र शासन और अलग 
q 


fen. Lg 


जाती है 
Su उपर 
. AARE ६२ इङ्गसणड़ के सम्बन्ध 
इंगलेंड में आयर जें 


के प्रति कोई i 
फ Hit काढू हाचुभूति न थी। १ 


SAN दरावर अत्याचार होते ee | 

झठारहवी शताब्दी उनके साय भभ जी सरकार विजेता कासा 
मे आयरलेंड RUST थी । आतः समय के प्रवाह के 
दयां देशा सें कगड़ा भी. बढ्ता गया । xg 

शताब्दी के आरम्भ सें vni पालियामेंट की वैठक डवलिन (I 


w 


lin) में होती थी, परन्तु कोई रोमन केंग्रोलिक उसका सदस्य न हो। 


रोमन कैथोलिक मत को मानती थी, अतः प्रजा का अपने देश के 
में कोई हाथ न था । पुन: पन्द्रहवीं शताब्दी, का -पायनिंग ऐक्ट (P 
ning’s Act) अब भी ज्ञागू था, जिसके अनुसार आयरिश पाहि 
केवल अग्रेजी सरकार की आज्ञा से ही नियम बना सकती थी । अ 


करती थी, जिससे प्रजा की अवस्था aga शोचनीय होती वाती १ 


“न्याय-वहिष्कृत समझे जाते थे, पर उनको आंग्ल चर्च : 
faq धमकर (Tithes) देना पड़ता था। इस चच E 
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"ज्ञाते थे, परन्तु सव को कर देना पडता था । पुन; उनके. 
Hio थे जो सदेव लगान बढ़ाते थे ait जब 
बिसानौ को वेरखल क देते थे । इन सब कारणों से आयरिश- 
और पीडित थी और उसको पेट भर खाने और बदन ढकने. 


भी न मिलता था। उसकी TATA उपज आलू थी और इसी. 


र वह जोवित थी । 

Mau प्रजा को अपने शासकों पर विश्वास न था और वह. 
Meg थी कि बिना स्वतन्त्र ANZ हुए उसके दुःखां का अन्त न 
| NN होगा । अमे रका के स्वतन्त्रता युद्ध के समय उसको 
त्र आयरिश इसका VTE भिला; में टन ( Grattan ) के 
que और नेतृत्व में आन्दोलन आरम्भ इुआ । ब्रिटिश 


विद्रोह न उठा खड़ा हो, इससे उसने १७८२ ३० d 
> पायनिंग ऐकट को रद कर दिया, जिससे आयरिश 
र ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र दो गई ओर ब्रिटिश पार्लियामेंट 


स्काटलैंड और आयरडलेंड T 


- 


` ` झेथोलिकोंकाउद्धारगई और देश में जीवन के कोई विद 


ala हो, परन्तु उसने देखा या' कि स्वतन्त्र पालियामेंट घरेलू. यद s 
4 विद्रोह को बचा न.सको । इसीलिए sat निश्चित किया कि equ. 
के समान झायरलेंड को. मी अलग पार्लियामेंट तोइ दो जाए भरर उह 
~ देश के प्रतिनिधि भी ब्रिटिश. पालियोमेंट के सदस्य हो SIT । क्योंकि 
SARA जनता इसको स्वीकार न. करती, अतः उसने वचन दिया हि 
संयोग (Union) के साद ही केथोलिकों के बिरुद्ध सव नियम ey 
` .दिएजाएगे झोर Saal Makes, जनता कै समान अधिकार : प्राप्त ae 
sa पर. अयरिश पार्लियामेंट ने अपना नाश स्वीकार. किया और 
| 5१६०० ६० में. भंग दो गई । इसके बदलें में. आयरलंड से. २८ सदस । 
` ` ` लाइ सभा में और १०३ सदस्यः प्रतिनिधि सभा में. आने लगे। 15० 
> इई के संयोग नियम: ( Union Act) के अनुसार » "RS ae 
Ret: “संयुक्त राज्य? ( United Kingdom ) का एक. भाग & "b 


| लिए तैयार न था और sus पिट से बचन ले-लिया था कि इसके जीवन 


काल में यह शातं पूरी न. की जांयगी। अतः इस एकांगी स 
` झायरलेंड में कोई BATE. Aga : ` 


एती हा ऐसी eei में der sura (P 


७ as. 


अब भी बाकी था और उनके. दुःखों [का "अभी धन्त न 
फ्रांस से भी. सहायता की आशा थी | H "i 

१७०८ का विद्रोह! ई० A विद्रोहः हुआ, -परन्तु फ्रांस E 
और संयोग सहायता न. पहुँच- सकी और विद्रोह. ao 
(Unien) qu] दिया.“ गया। इसके वाद प्रधान 


पिट चाहता था कि - किसी प्रकार आयरलइ मे 


faz कैयोलिक को अधिकार नःदै सका, क्‍योंकि जाज तृतीय sm 
मभोवा ये. 
परन्तु संयोग. के बाद कुछ समय के लिए आयरढाँड न एकस 

qatar छा गया । जनता में. उत्साह की 


att 
१६२९, (Catholic आन्दोलन wt. बिलकुल: बन्द हो "ग १ 


"x 


स्काटलेंड तथा आयरलैंड .. 


s he S पेद 5 
“मुल्य मरन . कैयोलिकों “को राजनैतिक Eis s 
वे पार्लियामेट के सदस्य हो सके और सरकारी 
pee । इसके साय. ही कृषक को आर्थिक दशा भी सुधारने 
115१७ ई० में अकाल पडा और कृषकों तथा wit 
होते लगे १५२३ ई० में ओकानेल ने प्रस्ताव किया, 
i संस्था ( Catholic Association ) बनाई जाए 
कारों की रक्षा करे और इसके लिए आन्दोलन: करे । 
| बहुत IFTA, : जिससे बहुत लोग इसके सदली हो गए 
दश में. फेल गया। १८२८ में ग्रश्रान s 
fer _ओरेस्टेंट ager . फ्रिचजेरेल्ड ( Fitzegerald 
ए सरकारी पद दिया | उस HIT fair के लिए 
m कि वह फिर अपना चुनाव कराए। कै लिक होते 
बिद खडा हुआ और चुना गया | परन्तु ag 
5.85 सकता था । देश में बहुत हलचल नची दब फल 
AAN सभा के सम्मुख “कैथ्रोलिक उद्धार नियम 
-Bill 2 पेश किया; जिसके अडुवार्‌ वो लिखा 
AR e जाते थे । ag नियम पास हो गया थर 
MAMI हुआ 1 इस प्रकार बहुत fedi बाद 
— Oe 
à SEND थी कि.,"केयोलिक उदार नियमः,क बाद 
जएयो परन्तु ओंछानेल का यह विचार qup. 
| आयरिरा प्रजा के दुःखा को दूर "xnl चाहता 


ai) नामी एक कैयोलिक बकोल ने देश में पुन; 


BUS चांदे संयोग ( Unica ) ही उनके zi 
Siu "I दो dz उसको तोडना बाइता ST 1 


ave. 


Soo आरयलेंड को. प्रजा दो fm 


: : ai 1 Ed 
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थे; प्रथम, उससे Mees चच के निर्वाह m लिए uj 
जाना और द्वितीय, भूमिपतियों के अत्याचार | प्रजा ने em s 
`का निश्चय कर लिया, इस पर सरकार ने उस पर अत्याचार र 
.. ओकानेल ने उस समय “संग्रोग तोडने का आन्दोलन ae 

` पार्लियामेंट में उसको कोई सहायता न मिलो । देश में in | 
ED “नौजवान आयरलैंड qa ( Young Ireland Pd 

: संगठन हुआ, जो अपने उदे श्यां में क्रान्तिकारी था | पोल ने A « 
| को १८४०६० में बन्दीगृद भेज, दिया और उंस समय से इप 
Fat के राजनैतिक प्रभाव का अन्त हो गया । १५४७ ई में à 
सत्य a गई RUNE : onal 
इसी er) में घोर शकाल पढ़ा, क्योंकि लु. श 


f 


.  -फेनियन दल दशा हो गई और जमींदारों का भो हाल 

= ‘(Fenin Society) न था । सरकारो प्रयत्न से अवत्या आर भौ बु 
ees गई और सहसा. qur भूखों मर गए] 
' ` चचे उनमें सहो ने देरा छोडकर अमेरिका में घर बनाया । दस का 
"opus को जन-संख्य़ा २० लाख कम हो गई । इईलेंड में कुछ 
.. का विचार था. कि इस प्रकार सहज ही ani को समस्या इत ह 
aunt, परन्तु वहाँ प्रत्येक कंषक के हृदय में निज देशम और इं 
- के प्रति घृणा के भाव. जागत हो उठे । इसे दशा मे पुराने जमीदा j 
अपनी भूमि बेच डाली और नए मूसिपश्चिया ने किसानों की aM 
के पांस जो gg था लगान : के रूप में ले लिया । इन m 
चारों का यह प्रभाव पड़ा कि देश में fax की आरियाँ होने ती 
१८४ में ओत्रायन (O' Brien) Alle नेताओं. ने विद्र 


दोग पकडे गए और facea «ut दिया गया | प्र T 
s top 


Sct RAR में से, एक em COE d a (are ; 


! ( Fenian Brotherhood ) स्थापित करने 
“संघ का रहे श्य युद्ध, षड्यंत्र या अन्य उपायों सै 
aoa करना था और इसके सदस्य आयरिश प्रजातन्त्र 
थे, इन्होने सेना का संगठन शुरू किया और 
रत्न मंगाए। स्टीफ्ेस समफता था कि श्लेज्विग होस्टीन - 
wipHolstein) युद्ध में इंगलेंड भांग लेगा और . उस 
लैंड में विद्रोह करेगा, परन्तु १८६५ ई० में वह पकड़ा 
केरचककों कृपा से वह निकल भागा और अमेरिका 
रेड में विद्रोह सफल न हो सका; परन्तु exür 
[का फल हुआ | १८६७ ई में! उन्होंने लन्दन के 
(Clerkenwell) जेल-घर को उड़ाने का प्रयत्न क्रिया 
आदमी मरे ओर १०० के लगभल घायल हुए | क्रेनियन ' 
| बरावर दोते रहे | | : 
के ऊपर इस हत्याकाण्ड का वहुत प्रभाव पड़ा । उसका 
"Im लेंड असन्तुष्ट हे. और यह असन्तोष तीन कारणों | 
“से है-( १ ) विदेशी चर्चे, ( २ ) अनुचित भूमि 
सम्बन्धी नियम और ( ३ ) शिक्षा का बुरा प्रबन्ध 
उसने इन घुराइयों को दूर करने का निश्चय किया 
il ant, जब १८६८ $e के चुनाव में पार्लियामेंट में 
MEM बहुत Ne गई तव १८६६ ई० भें उसने एक बिल 
एर आयरलैंड के aia चच को सरकारी सहायता 
( B का ‘and Disendowuuent 
PAR अजा से, उसके लिए” धर्मकर न लिया जाए। 
B पजा का i SR यह कानून (Act) वन गया |. 
1: भार कुछ हलका हुआ | इसके वाद ग्लेड्स्टन 
में परिवर्तेन करना ' चाहा और १८०० ई. में 
“(irish Land Act) पास. हुआ इसके : 
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किसानों को उस समय तक लंगाना बन्द कर देने की आज्ञा दी जव gy 
[थे नेता छोड़े न जाए । इषकों का विद्रोह बराबर: हो रहा था, जिसे. 
लोगों को हत्या और लूट जारी थी । ग्लड्स्टन ने. अन्य उग्राय न देख 


` ` कर पानेल से किलमेनहम को सन्धि को जिसमें यह निश्चित हुआ कि 
' ` पानेल छोड दिया जायगा और वह आन्दोलेन' की भयंकरता ou कम: 


करने का प्रयत्न करेगा । s समझीते के बाद. लाडे केवंडिश (Lord ^ 
Cavendish) नया आयरिश “मंत्री ( Irish Secretary ) होकर 
डलविन पहुंचा; परन्तु उसो दिन कुछ कान्तकारिया ने miga पाई 
(Phoenix Park) में उसको हत्या कर -डालो । पार्जेल ने इस हत्या. 


` कोंड का विरोध किया.। ब्रिटिश सरकार ने भो सख्ती को और es दिन 


PE 


` के लिए क्रॉन्मिकारियां को आग्रर॒लेंड में सफलता न मिला | परन्तु 


होमरूल आन्दोलन में कमी न हुई unie ने पालियेमेंट में आरि 


` कामों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में बाधा डालना आरम्भ किया । इस 


समय उसके दल को स्थिति भी बिशेष थी; «क्योंकि seas के दोन! 


दत्तां को संख्या लगभग बराबर थी थोर qiia दल का सहायता के . f 


विना-कोई,भी दल शासन काय चलाने d अशक्त था । अंत दोन! ह ने ` 
उसको सहायता चाही, पर चह होमरूल चाहता aly कजञवेंटिव ca के 
प्रधान मन्त्री सलिसबरी ( Salisbury) के लिए यह असम्मव था, ' 
अत; १८८६ $e में tasted Waa की, सहायता से प्रधान मन्त्री हुआ 
। और उसने होमरूल बिल ( Home Rule Bill) पेश करने का 


निश्‍चय किया] / ` ` : 


Weed ने १८८६ $e में अपना पहला होमर्हल बिल पेश» 


` क्याम इसमें आयरलैंड के आन्तरिक Sud m. लिए. पुनः wv 


पालियामेंट स्थापित करने का प्रस्ताव था । प्रति- ' 


re होमरूल. बिल निधि, समा (House of Commons) गे 


किसी प्रकार यह बिल पास हो गया, परन्तु लाड | 
सभा ने इसको अस्वीकार किया । इस. प्रस्ताब के कारणं ,लिबरल दल 
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.। इस पर ग्लेड्स्टन ने पालियामेंट भंग कर दो और 
` भाग्य को परोक्षा को । परन्तु जनता अमी इस प्रस्ताव 
न थो । ग्लेड्स्टन के समर्थक हार गए ओर - उसने 


[न्त्री ऐस्क्विय (Asquith)- उसकी सहायता पाने 
६० में ga: होमरूल fia पेश किया । लाडे 
स्वीकार किया, परन्तु १६११ ई० के पॉलियामेंट ” _ 
“समा का निश्चय इसको केत्रल दो वष के लिए B 
१६१४ ई० d जब प्रतिनिधि समा ने पुनः 


थ कि 'महांयुद्ध fus गया और इसका पालन युद्ध की.अवधि 
; X j gq’ नियम का विरोध थायरहोंड के अहस्टर 


रहना चाहते ये, ओर वे लोग विद्रोह के far भी 


ले भी पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते थे और इस, क्वानून 
“स्थगित हो जाने से ब्रिटिश सम्बन्ध के 


a 
ER 


gade का इतिहास 


M १६०६ ई० में होमरूल से. निराश होकर कुल लोगों ने पूर्ण 
` स्तन्त्रता-का आन्दोलन शुरू किया. और. अपने-परों पर खडे होने का B 
EAE | निश्चय किया । उनक्री धारणा थो कि ब्रिरिश 
` ` सिनफ्रीन दल पार्लियामँट से कोई सम्बन्ध न रफ्खा जाए और 
= SinnFeinPerty) उनके प्रतिनिधि उसके सद्स्य न हों। यह दल. 
es सिनफ़ोन (Sinn Fein) कहलाया जिसके अर्थ 
en स्वयं? (We Ourselves) हैं, क्योंकि उनका आदर्श आत्म-' 
विश्वास था | उन्होंने तीन वर्ष बाद अपनी राष्ट्रीय सभा (Dail 
-— JEireann) भी कायम कर ली थी । अब १६१४.६० के पश्चात्‌ इस 
` दलंने जोर पकडा । १६१६ ई० Hit को सहायता से केसमेंट 
_ Gir Roger Casement) . के नेतृत्व में एक विद्रोह gat 
पुलिस को aa पता लग गया था, अतः विद्रोह aga शीघ्र दव! दिया D 
गया और केसमेंट को प्राण-दरड मिला । इस विद्रोह के बाद तिनक्ीन हि 

` दलको संख्या बहुत sy गई और wa वंह आयरलैंड का मुख्य 
` राजनेविक के ae हो गया । विद्रोह के बाद १६१७ ई० में लायड जामे ने 
` NAA किया कि समझौता हो जाए और उसने तुरन्त हो होमरूल.देने का 
: वचन दिया । परन्तु-अरुस्टर निवासी इसके लिए राजी न थे । अत. उतने 
WW कनर्वरान (Convention) बुलाया, जो स्वयं. आयरलैंड को 


` शासनप्रणाली निश्चित करे सिनफ़ोन दल ने इंसमें कोई भाग न 
Rear जब युद्ध का अन्त हुआ तो १४१६ ई० में सिनफ़ोन दल ने 
अपनी एक समा में आयरलैंड में स्वतन्त्र शासन स्थापित करने के निश्चय 
को घोषणा की, धोर डी वेलेरा (De Valera) को aman में एक 
. मंत्रिमंडल बनाया गया, जिसको इस प्रस्ताव कै अनुसार काम करने की 
* आज्ञा हुई । ब्रिटिश सरकार ने. उनके इस प्रयत्न को :विद्रोह्ात्मक माना 
` और उनका दमन करना आरम्म क्रिया ।:इस लड़ाई के कारण आयर” 
m बहुत अशान्ति हुई । इधर १६२० $e A पार्लियामेंट ने एक 


नया laser imer fiar Rete eee set पालिया 


सन का काम MARIS में garia कर दिया। तब प्रधान 
fea का प्रस्ताव किया । लन्दन में कान्मँक्ष हुई 'श्रीर दिसम्बर 
१६२१३० में निपटारा हो गया । इसके AGMT 
की. आयरलेंड में भी कनाडा रादि स्वतन्त्र उपनिवेशों 
ता के समान शासन कायम हुआ और “आयरिश 
स्वतन्त्र राज्य” (Irish Free State) स्थापित 
हो गया | उसका एक अलग पालियामट हुई यार 
समा के प्रति उत्तरदायी 21 आयरलैंड ब्रिटिश ada 
nonwealth of Natícns) का सदस्य द श्रार 
अपनी : जलसेना द्वारा उसकी रा का भोर लिया 
ARa तथा परराष्ट्रनीति सम्बन्धी प्रश्नों d ungue 
परन्तु AR को. लय मान लिया गया ढे आर बद्धा ४ 
Gh isa पालियामेंट द्वारा होता दू, faa उसके ufa. 


iJ 
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! 
| 
अमेरिका को स्वतन्त्रता के युद्ध के समय ऐसा wa पा | 
| 


मानों ब्रिटिश साम्राज्य का शीघ्र ही अन्त हो जाउया | परन्तु Vihear 
निक युद्ध के अन्त तक इंग्लड के yg पार | 
ब्रिटिश साम्राज्य साम्राज्य में बहुत afe दो गई । उदीययी शत्ताव्दी 


का संगठन से यह उन्नति होतो गई आर su समय ved] का 

| तिहाई भाग ब्रिटिश सान्नाज्य में शामिल हे! यह 
साम्राज्य तीन विशेष अ'गों में बोटा जा सकता है; (१) शासितं . 
प्रदेश (Dominions) जिनका शासन पिछलो सदी में धीरे-धीरे 
स्वतन्त्र हो गया है और जिनमें, उत्तरदायी शासन (Responsible 
Government) स्थापित हो गया हे | ( २ ) उपनिवेश (Colonies) 
जिनका शासन अभी इंगलैंड से होता हे, जिसके लिए saz 
(Cabinet) 4 एक उप्रनिवेश मंत्री (Colonial Secretary) 
नियत है | ( ३ ) भारतवर्ष तथा १६२२ ई> के पुर्व मिश्र जो “आधीन 
देश” (Dependencies) कहते है और जिनफा शासन -ब्रिटिश- 
पार्लियामेंट के आधीन वाइसराय द्वारा होता है । 

परन्तु उन्नीसवों सदी में विशेषत: स्वतन्त्र प्रदेशों (Deminions) 
का विकास हुआ हे । इस श्रेणी में कनाडा; न्यूफाउन्डहोंड,,  आस्ट्रे लिया 
Wiles तथा दक्षिणी अफ्रीका सम्मिलित है | पिछली सदी केवल | 
_ उपनिवेशों से, जिनका शासन ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त,अफ्रसर करते | 
` थे, ये राष्ट्र वस गए हैं. जिनको gis के समान ही स्वतन्त्र शासन | 


ब्रिटिश राष्ट्रसंघ | ४०६ 


: ट हास लिखा जाएगा, और तत्यश्‍चात्‌ ब्रिटिश . सरकार के साथ इनके; 
| सम्बन्ध uuum जाए गे, पुनः भारतवर्ष और मिश्र के इतिहास पर भी 
एक दृष्टि डा लाएगी | 

| स्व gi $ वाइ १७६३ So सें उत्तरी अमेरिका में कनाडा 
i प्रान्त apie के अधिकार में आय । परन्तु वहाँ अधिक संख्या में 9 च 
pr निवासी बसते थे। इसके पश्चात्‌ पूर्वी कनाडा 
sme: ग व्रसबिक सादि भागों में अग्नेज निवासी भो वस 
श equo गए । उस समग्र अलग 'उपनिवेशों के - अतिरिक्त 
: तांडा में दो प्रान्त थे, जिनका शासन ART 

रकार के फ़ सर करते थे; जिनकी सहायता के लिए एक प्रतिनिधि ` 

सभा भी थी इद्गलँड में किसी को भी उससे विशेष सद्दाचुभूति न थी 


रहे और नेपोलियांनिक युद्ध में उन्होंने ब्रिटिश ` सरकार का साथ द्या 
11 १८३७ $e एकाएक ब्रिटिश जनता का ध्यान कनाडा का आर 
या, क्योंकि समाचार मिला कि पूर्वी तथा पश्चिमी कनाडा विद्रोह | 
“हो गया है । यद्यपि विद्रोह शीघ्र ही शान्त कर दिया गया, तथान 

उसका कारण जानने के लिए चाड डरहम ( Lord Durham ) 
वहाँ AM गया । उसने १८१६ ३० A अपना रिपोट पेश की) जिसमें 
॥ कनाडा. के भावी शासन के वारे में शिफ़ारस थी । उसने देखा किं 
॥ यद्यपि कनाडा के दोचों प्रान्ता म प्रतिनिधि सभाए' E, परन्तु शासन के 
| ऊपर उनका कोई अधिकार नही है, क्योंकि शासन कार्य गवनेर-जनरल 
द्वारा नियुक्त एक छोटी कौंसिल करती है | उसकी धारणा थी कि 
| ¬ असन्तोष का कारण यही उत्तदायित्वद्दीन शासन है । अतः उसने प्रस्ताव 
j कि शांसन' कार्य वही लोग करें जिनके पक्ष में प्रतिनिधि सभा के 
अधिकांश सदस्य हाँ। यह कनाडा म भी इ'गलेंड की प्रथा चलाना. 


` चाहता था | १५४० $e में उसका प्रस्ताव स्वीकृति हुआ और पालिया- 
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“He में कताडा शासनंविधान नियम बनाया । दोनों sedi को एकासमा 
या पार्लियामेंट बनी जिसके !आंधोन शासन होने “लगा, और जिसके 
अधिकार-ब्रिटिश पाियामेंट के समान थे। EU. 


= 


To E डरहम : : 
Neg अमी सब कठिनाई दूर न हुई । पूवा और पश्चिमी (Lower 
and Upper) कनाडा अतिरिक्त अन्य उपनिवेश शो थे जिनका 
.__. > शासन स्वतन्त्र था | इनमें मुख्य ब्रिटिश कोलम्बिया 
` फनाडा में संघः British Oolimbia), नोवा स्कोटिया No- 
! Rag LO va Scotia ); न्यू ब्र'सबिक (New Bruns- 
awit ), प्रिंस gate ` द्वीप (Prince Edward 
oh E सन वे 'कम्पनों ( Hudson:Bay Company ) 
ANE Ge "gió इतने अधिक अलग Wadi के, होने से उस 
और देश” न हो सकती थी । रेल बनाने, डाक को प्रबन्ध करने 
| र्ता आदि के लिए आवश्यक था fH वे संब मिलकर 


ˆ एक संयुक्त शासन aay. जो स5 | dE 
DOING आतन बनावे, जो सवे हितकारी ` शिक. कामा को अपने 
06% T PER CC-0. Trace Math हारो सावदेशिक कामा को a 
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patel के कुछ नेताओं ने इसके लिए उद्योग fau और 
० में ब्रिटिश सरकार ने उन उपनिवेशों के संत के लिए we 
दे दी । पहले इसमें नोवा स्कोटिया और न्यू त्र सविकर सम्मिलित 
र्‌ १८०० और १८७३ ई० के वीच में अन्य उपनिवेश भी fu 
i पूर्वा तथा पश्चिमी कनाडा का नाम sits (Quebec) और ` 
idit (Qutario) & गया और सम्पूर्ण संच 'कनांडा का स्वदन्त्र 
Dominion of Canada) कदाया । FAE प्रान्त का 
उसको प्रतिनिधि समा करता d, परन्तु साथ देशिक संच के मामला! 
rue पालियामेंद (Dominion Parliament) ३० जिसकी 


ae stmt (Ottava) होतीं हे । इस पालियामेंट के दो भाग 
5) जिसमें seen 


चि Sax हैं; और द्वितीय सिनेट (Senate) जिसके 
जनरल नामज़द करता दे । गवनर जनरल को fau 
करता हैं और वह कनाडा में ERAS के राजा का प्रतिनिधि 
समय के वाद कनाडा घरे-बोर ब्रिटिश सरकार की 


' स्वतन्त्र दो गया ह | ब्रिटिश पालियामेंट कनांडा । 
ः पर्‌ कोई कर नहीं लगा सकती 2, और 


" ie क 
fom लिए काई कादून ही बना सक्ती 


E xx सकता दै, परन्तु उनकी "n feit 
vi Council) 4 आती €, wie WE A7 
र राजा उनका नी 'राजा € । जर्मन महायुद्ध के Wed 
और परराषट्रनीति के बारे में त्रिटिश सरकार दत्तक 
“भी उचित, क्योंकि कनांडा अपनो रचा के लिए व्रिटिश 

पर निर्भर था । परन्तु युद्ध के पूव € इसके विरुद्ध आन्दोत्न 

और कनाडा नें अंपनी जलसेना बनाने: का WHEN मे | E 


(a2 pytat caboti Digedi SE बाद ` 


"s 
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“काडा को परराष्ट्रनीति स्वतन्त्र हो गई है । कनाडा स्वयं लोग : 
i: asia (League of Nations) का सदस्य 2 और उ ee 
यूरोप तथा अमेरिका के देता में रहते है I 1६२६ ई० wp इम्पीरि E. 

` क्रानफ्रेंस (Imperial Conference) ने यह ते कर द्या M 


3137 A 0004 2502 री CX CAEP SYS sa ४८४८९ ae a 


+ 
erik EVEN 
pix 


E (55.7 पार्लियामेंट भवन, ओटावा d 
3 um पला अन्य, स्वतन्त्र प्रदेशों (Dominions). को अधिकार है ` 
' अपनी परराष्ट्रनोति स्वयं निश्चित करें और aga इच्छाचुसार. 
. इडा भ RTS का सांय दें या नहाँ। केवल . चे. इ'गलेंड और अन्य ` 
_ श्रदेशों के र नहीं कर. सकते हैं और ब्रिटिस राष्ट्रसंघ (| 


putas सरकार के अधिकार से स्वतन्त्र हो गया हे: और अपनी c 
a तथा परराष्ट्रनोति स्वयं ही निश्चित es 
_सैकनाडा नें इन वर्षा में वहुत उन्नति की है । करता हैं । इसे आयोजना * 
: कनाडा के पास. ही न्यफ्राउन्डलेंड (N d 

ewfound-Iand) है, . 
परन्ठु उसका शासन स्वतन्त्र है और उसको कंनाडा के समान स्वराज्य के 


सभी अ i | 
do प्राप्त हैं। वह भी एक स्वतन्त्र शासन: प्रदेश (Domi- ` 
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शासन में कार प्राप्त हैँ जो कनाडा को मिले है । आस्ट्रे लिया 


20 का पता-१७७३ : 2o d कप्तान कुक (Captain ` 
ook) को लगा और उसने -वंह पर. mS उपनिवेश वसाने का. 


के लिये अमेरिका में स्थान न था । अतः -थस्ट्रे लिया का. पहला :... 
pr निवीसित m दियो के नित्रास-स्थान को. तरह हुआ । १७८६ So 


नाम न्यू साउथ वेल्स (New South: Wales) war ` 


ही (Sydney) में वनी । इस उपनिवेश के शाधक पर कोई | 
नं थी और वह ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त होता था।' धतिः. 
या व्यवस्थापिका (Legislative Council) सभा के. fay i 
AR स्थान न था, क्योंकि जनता, क्रे दियाँ या उनके परिवार से वनी हुई | 
थी; और ऐसी जनता को कोई स्वतन्त्र राजनेतिक. अधिकार: मिलना  . 


RAA ने न्यू साउथ. ded सें पहली व्यवस्थापिक सभा 
की, प्ररन्तु इसके सभी सद्स्य गवनर नियुक्त करता था। १८४० | 
[भा में जनता के. प्रतिनिधि: चुनाव द्वारा जाने लगे । परन्तु ' ` 


सरकार ने पहले पूर्वी भाग में अपना अधिकार किया, और 


॥ दो वष, बाद क दियों का पहला BUS वहाँ भेजा गया ओर पहली : 


| शासन का अधिकार इस सभा कोनथा। .. us 


3 बीच में आल्ट लिया के. दूसरे . भागों में मी उपनिवेश बने। .. 


१7२५ ई० Hagia (Tasmania) का शासन एक. अलग गवर्नर 


Sus का. इतिहास 


.— रहा; परन्तु इस अवधि में कुड माथोरी लोगों. को: यह धारणा हुई कि." 
औपनिवेशिक के साथ मित्रतापूर्वक रहा जा सकता है। अत विद्रोह... 
का अन्त हो गया और औपनिवेशिक सरकार. ने उनके सा 
= का व्यवहार भौ किया 1-353. Zo q यद घोषणा क्रो गई कि उनको 
. भी वहो अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य निवासियों st | 1८६७ :ई० 
मैं उनके प्रतिनिधि प्रथम बार असेम्बलो के सरस्य हुए ।' इसके वाढ 
- १८७५ ई में प्रान्तोय स्वतंत्रता का विरोध हुआ । क्योंकि JE तथा 
. रेक आदि के बनने के कारण केन्रोय शासन प्रवल हो ययाया और 
. अब देश की sur में प्रान्तीय स्वतंत्रता वाधक थो.। अतः . १5७३ 
fo में प्रान्तीय संगठन तोड़ दिया: गया और तब से. न्यूज़ोलेंड को. मो 
- उन्नति आस्ट्रेलिया. तथा अन्य स्वतन्त्र प्रदेश (Dominions) छे 
समान हुई हे और अत्र, उसको वे. सव आधिकार मत्त. हे जो कनाडा 
आदि को. । क 
) ~ ` Medi शताब्दी में डच जाति. के लोगों ने अफीका के दक्षिण 
केप आफ्न गुड होप ( Cape of Geog Hope ) पर . अधिकार किया 
fcq और अपा उनिपवेश aaa किया । दो शताब्दी 
` उत्तिणी अफ्रीका तकं वहाँ उनका शासन रहा और डच लोग. अधिर 
|. South Africa संख्या में ay गये । लोग बोथर (Boer) 
`. ` केहलाते हैं। परन्तु नेपोलियन के get के बाद यह 
M सगा | )जव अज्रेम्रो ने इस पर अधिकार 
एक विशेष समस्या थी | इंपके ah. 
ROMs का कारण थे | डव . लोग 
करते ये धोर «उनको गुलाम बनाकर 
था को qe करना Pleat. थी, :और 
निवा शिया के पाय अच्छा व्यत्रहार करतो 
OST हुए और अपने . व्यापार लाभ होते 
(Cape Colon ) छोड़, कर 5 स्री 


ollection, Digitized by eGang 


टाल (Natal) में. अपना खतन्त्र “राज्य ब नाया ब्रिटिश 
सहन -न कर सकती थी, अतः उंसने १८४३ ई० में नेटाल | 
गर कर लिया. si उसको- केप कालोनी के साथ मिला 
बाद बोअर लोग पुनः अन्दर की तरफ़ वढे और उन्होंने. 
ansvaal) और mE स्वतन्त्र, देश (Orange Free 
में अपने उपनिवेश बनाए । त्रिटिश सरकार ने उसको अलग ` 
) अभिप्राय से १८५२ $e में द्रांसवाल. को स्वतन्त्रता को 
कंर लिया फिर १८५४ $e में केप कालोनो के JA स्थान 


अपना शासन करने का अधिकार दे दिया गया | १८७२ | 
कप कालानी को भी स्वराज्य का अधिकार मिला और उसका 
: को पालियामेंट को सहायता से मन्त्री करने लगे । इस समय | 


परन्तु अब कठिनाइयों का आरम्भ हुआं | नेटाल के उत्तर में, x 
ulu) सरदार कटेबायों (Catewayo) ने अपनो जाति से. 


ue उसका दाँत द्रांसवाल पर लगा था । बोअर लोग a 
i स्वयं अपनी रक्षा. करने में असम थे, अतः भय 


थो और विशेषतः सेसिल रहोड्स (Cecil Rhodes) इत 
सें Sü रेलवे (Cape Town to Cairo Line) 


F 
५ TOU. she, 
NI CE A 2 ako aed 


[ विचार किया ।-१८३८ ई० में कुछ लोग उत्तर की su 


मजुष्य 'की एक सेना तैयार.की थी और चाहता... 


था कि. विदेशियों को उस देशसे निकाल दे, | 


को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो वे काले आदमियों द्वारा : ३ Aa 
/जायंगे । इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार भी. ziana को Mac 


अयत्न कर रहा था। अतः १८७० de d ब्रिटिश _ 


Mt e 


gis का इतिहास 


WATT हुए परन्तु ep सरदार के डर से वे कुछु न कर सके | इस 
घटना से कटेवायो (Catewayo) बहुत 
| m guru सर बारटल Y 
: 5 (Sir Bartle Frere) ने इस भय a 
मिटाने के fag उसको. सन्देशा भेजा कि 
वह अंपनी सेना तितर-बितर .कर दै, ad 
; तो युद्ध होगा । तब उसने ईस WX कुछ. ध्यान 
E र दिया तो १८७६ de जूलू देश पर आकर. 
_ रा हा, और १८८. ई. तक qud 
n ties देश जीत लिया. गया और ब्रिटिश सरकार 
` के आधीन हुआ । 
जब उनका बेरी मिट मया तब बोअर. लोगों को कोई भय न रह 
गया और उनको ब्रिटिश रक्षा को आबश्यकता न रही । उन्होंने स्वराज्य 
के लिए आस्दोद्चन किया । उसी समय ग्लैडस्टन इ'गलेरड का प्रधामन्त्री 
genu क्योंकि उसने चुनाव के समय कहा था कि 'ट्रांसवाल को 


uo स्वतन्त्र कर देगा अतः बोअरः लोग कुछ ea शान्तिपूवेक uk प्रण 


पालन की अ्रतीचा करते रहे. । इधर दक्षिण अफ्रीका में du निर्भाण का 


` प्रयत्न हो रहा था सरकारी अफ़सरों ने ग्लेडस्टन को. यह. सलाह दी 


कि बह ट्रांसवाल को उस समय तक. स्वराज्य म दे जब तक कि संघ न 


— वॅन जाए | बोअर लोग सममते थे कि इस प्रस्ताव से उनको स्वराज्य को 
` ORE न रह जायंगी, अतः १८८० ई० में उन्होंने विद्रोह कर दिया | सर 


कार बे उनको दबाने के लिए एक छोटी सेना मे जी परन्तु वह asat हिल 


JE (Mjuba Hill) पर १८८१ ६० में हार मई । Rie सरकार नें 
^o. ge ट्रांसवाल को स्वतन्त्र कर देने का विचार किया और एक सर्वि द्वारा 
- “यह निश्चिते हो गया कि परराष्ट्रनीति के अतिरिक्त ट्रांसवांल तथा 


`. अरेंज स्वेतन्त्रदेरा में त्रिटिंशं सरकार की हस्तक्षेप करले का कोई अधिकार 
0o & नहोंगा। इंगलैंड में sages के इस कार्य को बहुत कझै आलोचना हई । 
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t 
- (Victoria) के नये उपनिवेश में. सोने छी खान का पता लगा | अब 


४१४ `  इंगलेंड का इतिहास 


= 


Australia) का उपनिनेश वना और १८३६ ३० में दक्षिण आस्ट्रे लिया 
(South Australia) उपनिवेश का भी आरम्भ हुआ | परन्तु इन 


सभी स्थानों में कै दियों की हो संख्या अधिक थी और axd=e के अच्छे 


लोग वहाँ वसना नहीं चाहते थे। परन्तु १८५१ ईन में 


तो सभी का ध्यान उस ओर गया और कुळ वर्षौ सें सहक्षों नवे निवास 


^ 


आस्ट्रेलिया में आकर वसे । सभौ उपनिवेशां की जन-संझुषा ze गई 
और अच स्वराज्य की इच्छा आगत हुई । १६१० fo तक वहाँ gx 


उपनिवेश या प्रान्त वन गये थे जिनका शासन एक TAL से स्वतंत्र था | 


आऔर उसके गवनेर ब्रिटिश सरकार के भ्रति उत्तरदायी थे | 


जव स्वतन्त्रजनता वहाँ बस गई तथ स्वराज्य का आवश्यकता पड़ी, ` 


क्योंकि इन अ'ग्रेज़ निवासियों को अपने देश में राजनेतिक अधिकार प्राप्त 
ये । अतः विना किसी झगड़ा के, १८९० और १८६५ ई० के बीच में 
चार उपनिवेशों में (पश्चिम आस्ट्रे लिया के अतिरिक्त) स्थानी पालिया- 
भेंट स्थापित हुई, जिनमें दो सभायें थी, प्रथम असेम्त्रली (Assembyl) 
र दूसरी को सिल (Council) । दोनों समाआं के सदस्यां को जनता 


चुनती थी ओर प्रत्येक पुरुष को वोट देने का अधिकार था। शासन | 


कार्य ,पालियामेंट को आधीनता में होता था | १८५६ ई मे adiads 


(Queensland) में भी उसी प्रकार की शासनपद्धति स्थापित हुई। 

A Aa - S -— ७.७ १ -— 
पर अभी क्र दियों का आना बन्द न था और इन उपनिवेशों के शासन में 
ब्रिटिश सरकार अब भो हस्तक्षेप करती थी | जब इसका विरोध हुआ तो 


१८६८ $e में ब्रिटिश सरकार ने वहाँ के दी भेजना वन्द कर दिया और | 


संब सब प्रान्तं में स्वतंत्र प्रतिनिधि शासन क्कायम हो गया | अव एक 
प्रश्‍न याक्रो रह गया कि ये सव उपनिवेश\पुभक रहें या. इनका संघ aa 


p€————— णाल SS E URBE TUR RE IEEE 


. New i en हर (1780), Tasmania (1825). West- 
ern Australia (189 outh Australia (1826) , Victoria. 
(1851) Queensland (1859) - LM x ९) peste: 


t 
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j युरीद रास्ट्रो का स्वान भी आर्ट लिया के धन और उपजाऊ भूमि 
कौर आकर्षित हुआ शार तब उनको अपचो रक्षा के लिए HITS 
3 हो गया क्रि चे अपना du बनाओ और जल-सेना आदि का प्रबन्ध set | 
| दतः १९०० $o में उन्होंने अपना सँव बनाया ओर ब्रिटिश पार्लियामेंट 
ज्ञे रुक नियम वना कर उसको स्त्रीक्रत कर लिया | संघ का We sint 
Radia (Melbourne) हे और du पार्लियामेंट में दो aula हैं, 
जिनके ata waradt ( Assembly ) आर कोसिल STR स्टेट 
(Council of State) E । संघ शासन कनाडा के समान सावदेशिक 
दया को करता है और आन्तरिक मामलों के लिए प्रत्येक आन्त 
` a7 By ret लियन संघ (Australian Commonwealth) 
= थी कनाडा के समान व्रिटिश सरकार से स्वतंत्र दै ओर edt रक्षा ` 
ठया परराष्ट्रीति का ख्य अवन्ध करता है । परन्तु वह ब्रिटिश राष्ट्रसंघ 
सा सदस्य दे ओर साप्राज्प्र के बाइर जाना नहीं चाहता है | | 

स्टे लिया umm ही न्यूज़ोलेंड (New Zealand) की भो 
। उति हुई यद्यपि वहाँ scura निवासो पहले ही वसते थे, परन्तु 
gave ई० में वह उपनिवेश माना गया । १८५१ 
न्यूजीलैंड. ई में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वहाँ संघ शासन का 

: ` ` विधान किया । उपनिवेश ६ प्रान्तों में विभक्त हुआ 
और प्रत्येक प्रांत की एक प्रतिनिधि उमा हुई जिसके आधोन आन्तरिक 
शासन कर दिया गया ६ १८४४ ई० में संघ पार्लियामेंट को वठक हुई, 
, परन्तु १८५४६ ३० के qd स्वतंत्र उत्तरदायी शासन हो 2m = समय _ 
से मंत्री संघ पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होते ' न्यूज लड 
` के लिए देशी जातियों को 'कठिन समस्या थी d वहाँ के «मुख्य निवासी 
| ` ज्राओरी (Maori) जाति के लोग ये, उनको सभ्यता "RR bs कौ 
E. जातियों से बहुत ऊ'चो थी । वे लोग sl द्वारा अपनी भूमि ग्रोर स्त्रतं- . 
हि अता का अपहरण सहन न.कर सकते थे । असन्तोष को आग सुलग रहो 


` १८६० ३० में वह आग भडक उठी और ANE qd तक युद्ध होता 
थी। १६६८ ई मे ide 
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^ रहोड़्स आदि कभी यह sehen न 'कर सकते बे क्रि ट्रासवाल 
ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हो जाए और वे लोग इस सन्धि को निष्फल 
ने का प्रयत्न भी करं रहे थे । शीघ्र हौ इसके लिए अवसर भो मिला । 
८८६ $e में ट्रांसवाल में सोने को खानो का पता लगा और तब सहल 
अंग्रेज तथा अन्य देशों के लोग वहाँ, पहुंचे और वन कमाने लगे । 
भर लोग बहुधा BIS थे, उनको इन नए आने वालों को रोति-व्यवद्दार 
(सन्दर न थे.। उन्होंने इन विदेशियों के साव बहुत कठोर व्यवहार किया 
ओर इनको सम्पूर्ण राजनेतिक अधिकारों से वंचित रक्खा । इनके ऊपर . 
कर भी अधिक लगाया गया । इस भेर भाव से सभी बिदेशी प्रसन्न. 
झर विशेषतः WHA प्रवासी (Utilanders) अपनी सरकार से 
सुदेव प्राथना. करते थे कि वह उनको अधिकार दिलाए । जब उनकी 
MUA का कोई फल न हुआ तो उन्होंने विद्रोह करने का विचार fü 
और सेतिल र.होडूस ने उनको सैनिक सहायता देने का वयन fura . 
(अन्त में WS के]प्ररन पर फूड हो जाने से यह स्थगित हो गया । वरु 
... रहोडेसिया .के गवनर डाक्टर जेमसनं (Dr. Jomeson) ने qq . 
| निश्चय के अनुसार १८६५. ई० में जोहांसवगे (Jshannéshurg) 
| उद आकमश किया | बोअर लोगां ने उनको मागं में रोका और. जेमसन / 
` आदि को पकड कर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया | सरकार ने उनको | 
कारावास में डाल दिया । र्‌होड्स ने केप कालोनी कै प्रधान मन्त्रौ 3 
a pos दे दिया और gras में उसके आचरण को बुरी आलो- | 
T HN 
m * घटना के बाद दोनों में वेमनस्य बंता नया । बोझर लों | 
इससे अंप्रस थे कि ब्रिटिश सरकार “उनके आन्तरिक मामला में दाच o 
ती है । १८६६ ई० में पुन; eta भंवाति्या ने cat विक्टोरिया से 
sai को कि वह saat अधिकार दिला दे। मन्त्रो AT . 
1 (Chamberlain) ने चादा कि ट्रांउवाज के प्रधान क जर (Kruger) i: 
कह कर्‌ वोट देने m अधिकार सम्मन्धी नियमों. a कुळ dada 
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कराए । क्र जर इस बात से बहुत बिगड़ा: और उसने .इनलेंड से युद्ध ` 
छेड दिया । आरेज स्वतन्त्र देश ने उसका सीय दिया। कजर को आशा . 
— ' थी कि जमन आदि. देशां से उसको सहायता मिलेगी, और इसलिए. 


` - ओर अकेले ही बोरा को ब्रिटिश साम्राज्य से युइ करना “पड़ा | ga- 
_ लेड में सबका विचार था कि युद्ध शीघ्र ही खत्म हा जायगा," अतः कोई - 
_ विशेष प्रबन्ध च किया गया था। परन्तु बोग्चराँ' ने: अपने साइंस आर 
बहादुरी से ब्रिटिश सेना को बहुत तंग किया ।, उन्हाने उसको ANa 
oat (Lamington) में घेर लिया और एक ame के भीतर gaat 
` बुरी तरह. परास्त किया । इसंके बाइ, लाई' asa और लाउ 
` '“किचनर सेनापति दोक गए, तंब ट्रांतवाल* को राजधानी staan 
actoria) पर अधिकार हुआ और ' दोना Fat देश साजाज्य. मे. 
मितां लिए गए (१६०० ६०) । परन्तु: दो वष. तक 'जहाँ तहाँ यद्ध ` dl 
रहा और अन्त मे. १४०२ ई० d बोअर नेताओं व्रिटिश 
आंधीनता स्वीकार की। टु 
5 बोअर जाति पराजित हो गई यी परन्तु sae साथ पराभितो- का 
A व्यवहार करने में दक्षिणी अझीक्रा मे शान्त कौ आशा: ने थी। वे. | 
See लोग ब्रिटिश साम्राज्य ved के. विरुद्ध: न थे, 
`` दक्षिणी अफ्रीका 3 केवल अपना स्वतन्त्र आन्तरिक शासन चाहते. ` 
cops की एकता थे। अतः ब्रिटिश सरकार ने १६०६ ई० में ट्रांप- . 
ः वाल-को और एक ay ae sta स्वतन्त्र देश o 
पूर्णा स्वराज्य दे दिया और उनको शासन सम्बन्धी वहीं सब अधिकार 
A आप्त हुए जो नंटाल तथा केप कालोनी को थे.। इस व्यवहार से बोऋ | 
` -सोग बहुत संतुष्ट हुए | इसके बाद वहाँ भी कनाडा. आदिं. के समान . |) 
, . एकता. का अयत्‌ हुआ | १६०६ ई० में ब्रिटिश  पार्शियामेंड के नियभ 
“दारा संयक्त. दक्षिणी, अफ्रीका (Union of South Africa) . 
पित तहि अपनित्रेशा० erecta प्रति- s 


उसने यूरोप का दोरा भो किया ।'पंरन्तु उसको कहीं भा सहायता न मिला a 


ब्रिटिश राष्ट्रसंघ न रचा Ee 


| ३ संयुक्त पार्लियामेंट भें दो. समाए" हैं जिनका. चुनाव सारी जनता 
रती है। मंत्रिमंडल इसो पांलियामेंट के प्रति उत्तरदायी. हे । बोर 
E लोग इसमें सम्मिलित है और उनकी सहानुभूति का. प्रमाण यह है कि 
fae नेता जनरल बोया -((:202131 Botha) अमी हाल. भें sar : 
मत्री हुआ था । दक्षिण अफ्रोक्ता को भी कनाडा. के समान qui 
Maer प्राप्त है और वह ब्रिटिश राष्ट्रसंघ का सदस्य है | 5 
` ऊपर के वरान से पता लग गया होगा कि प्रत्येक: स्वतन्त्रत प्रदेश . 
का शासन Wels के समान पार्लियामेंट शेली का है, जिसमें मंत्रिसमा * 
E (Cebinet) अपने काय के लिए पार्लियामेंट . के 
न और स्वतन्त्र प्रति उत्तरदायी है।इस प्रकार उनका आन्तरिक 
` प्रदेशा ' शासन जनता की इच्छानुपार.. होता है। प्रत्येक 
Dominions) ' स्वतन्त्र प्रदेश में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि एक. 
CS सम्बन्ध  गवर्नेर जनरल है, जो शांसन सम्बन्धी. सब, बातों में 
à ` ` सप्राटःके अधिकारों की: रक्षा करता है । परन्तु 
तुतः de मंत्रिमांडल की इच्छानुसार चलता है आर - पालियामेंट - के 
बनाये हुये निग्रमां को. बिना किसी संकोच के खोक्कत कर लेता है 1 
देशों की पालियामेंट को नियम बनाने कौ स्वतन्त्रता हे: और ब्रिटिश 
| पालियामेटं उसमें कोई हस्तक्षेप. नहीं करती है । केवल शासन-पद्धंति 
| सम्बन्धी नियमों में कोई परिवतेन ब्रिटिश .पार्लियामेंट. के अनुमति के 
विना नहीं हो सकता है । वे"प्रदेश स्वयं अपनी आर्थिक व्यापारिक तथा 
व्यवसायिक नौति निधोरित करते हैं. और उनको: स्वतन्त्रता हे. कि यदि 
WE तो इंगलेंड से आये हुये माल पर मनमाना कर वसूल “करें A 
सबं अपनी सेना तथा देश की रक्षा का प्रबन्ध करते हैं ओर १६२६ ई०* 
me अपनी परराष्ट्रनीति' में भी=पूरातिया: स्वतन्त्र “हैं 1 इस प्रकार 
zw सरकार का उन पर कोई अधिकार शेष नहीं रह गया दै)... 


* 


ARR सन्राट को अपना राजा मानते E और उसी के नाम से शासन 
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` का' काम होता दै | सघ्राट ही इस समय ब्रिटिश राष्ट्रसंघ का मुख्य सूत्र. 
` a3 ब्रिटिश मंडे को किसी रूप में अपने भाँडो में सम्मिलित f. — 
` हुए हैं। आजकल साम्राज्य “सम्बन्धी sedi के लिए हर तीसरे वर्ष 
—— इम्पोस्यिल कॉनफ्रेंस ( Imperia] conference ) की «ex होती है 
faa प्रत्येक प्रदेश और भारतवर्ष के प्रतिनिधि जाते है और साम्राज्य 
सम्बन्धी आर्थिक: तंभा राजनेतिक प्रश्नों पर विचार करते हैं। यह 
` wma ही साघ्राज्य को एकता का द्योतक है और. इसके द्वारा अनेक 
जटिल प्रश्न सहज हो ते हो जाते हैं | इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य अब 
` ` केवल ब्रिटिश-राष्ट्रसंघ रह गया हे । ` 

v ` ` भारतवर्ष यद्यपि ब्रिटिश-राष्ट्रसंघ का भाग है तथापि इसको शासन- 
) . शैली दंपरोक्क अन्य प्रदेशों से भिन्न है और अभी तक पार्लियामेंट नया: 
fer सरकार के आधीन है। इस 2a की 
:' 'भारतवषं ` गणना आधीन देशों (Depencencies) में... 
esce qu होती है wea लिख चुके E कि किस प्रकार 
- क्लाइव (Clive) ने बंगाल पर अधिकार किया था और वह प्रान्त $e 
` ` इणिडेया कम्पनी के शासन में आ गया था | १७६५ ई० में क्लाइव ने 
eae शादशरालम से बंगाल. की. दोवानी का अधिकार पाया 
= ` जिससे कम्पनी को कर लेने और शासन प्रबन्ध करने का हक़ मिल TAT । 


` दचिण-मारत में भो फ्रेंच लोग पराजित हो यए थे और मद्रास प्रान्त 

„ वत्या या । १००४ dq में लाड नाथे ने रेगुलेरिंग एक्ट द्वारा. 
SL श्रान्तों के शासन का प्रबन्ध किया, ' वरेन हेस्टिग्स को पहला. . 
` गवनेर-जबरल नियुक्त किया । वारेन हेत्टिस चाहता था. कि ब्रिटिश - 
SET को बढ़ाये और. उसने मराठ तथा मैसूर के शासक nat 
से घु किया, परन्तु उसको बहुत सफलता न मिली । Beer के. 
वाद AAN, ad dern, ers तथा डलहौज़ो के. शासनकास . 
कम्पनी मेप्रज्यि'षको'धरावर “धत os सस EUH तक . 


: स घटना के बाद बंगाल में पूर्णातया कम्पनी का राज्य हो गया। उपर [o 


S का अधिक भाग श्र प्नेज्ञी शासन के अन्दर आ गया था और... 
(Protectorate) MII था | इस कम में कम्पनी को सुख्यत .' 


fusa ( १८४८ तया १८४६ ई०:). अफगानिस्तान तथा बर्मा के: 
से युद्ध करना पड़ा था | | 


लिया जाए । अतः ga न होने के कारण उसने फांसी, नागपुर . 


राज्यों को बुरा शासन होने के कारण अवघ को. ब्रिटिश साज्राज्य 


खाई पढ़ने लगे | इसी समय अ प्रेज़ी शिक्षा और सभ्यता , के फैलने 


: सरकार की बराबर यह कोशिश . रही हे . कि भारतवषे में प्रतिनिधि: 


। उतरदायी शासन हो .जाए।३. १६६१ $० में o व्यवस्यापिका सभा 
gislative Council) बनाई गई और १८६२ a मे. sg 
दारा चुने हुए प्रतिनिधियाँ को सदस्य होने को आयोजन हुई 1. 
१६०६ $० में प्रतिनिधियों को संख्या बढी आर चुनाव के नियम 


~~ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


: »- 
ब्रिटिश asda .. . o XAR 


(१८०३ तया १८१८ Èe), Sex (१५६८.६०), सिंघ (१5४८. ` 
डलहौसी की नोति यदद थी कि जव सम्भव हो देशो राज्यों को evt. 


मिला लिया । इस नीति से प्रजा बहुत विभडी और विद्रोह ,के चिन्ह ; 


| दत्याओं का चलन हो और A अन्य स्वतंत्र प्रदेशों के समान 


बने और १३१६ £o के प्रान्तो से. शासन का Wu भाग कौंसिल - 


पधि देशी राजाओं के अधिकार में था. परन्तु कस्पनी e ' - 


३ भी असन्तोष था । लोगों में आग फैली ही थ्री, उसी समय: यह .. 
समाचार फैला कि AU कारतूसों में गाय तथा सुअर की adt. लगी, हुई Fe 
तानो सेना इस बात से बिग गई भोर १०५० ई» में ग्रदर | 
Matiay) हुआ बहुत कठिनाई ओर व्यय m वाद पुनः सन्धि "हुई z 
= ६० में कम्पनी का अन्त हो .गया तथा शासन ब्रिटिश सर 

के आघोन हो गया । इङ्गरोंड A रानी विण्टोरिया इस देश की». 
रानी हुई और 'ब्रिटिश .. कैबिनेट में एक भारत सचिव, (Secre- 
छ of State for India) नियुक्त हुआ, इस: देश के शासन: | 
(लिए पार्लियामेंद के प्रति उत्तरदायी या | इस समय के बाद fea. | 


Em eke t ' 
को सहायता से मन्त्रो करने लगे | इस काल में जनता होमरूल. अथवा ˆ 
स्वराज्य के लिए बराबर आन्दोलन करती रही और अभी qu वह जार) : 
द । आशा हे कि शोघ्र हो औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Self ` 
Goverdment). की स्थापना. हो /जायगो। ब्रिटिश शासन काल में: 
रेल, तार, डाक आदिका प्रबन्ध" तया शिक्ता को उंचित' व्यवस्था ` 
हो जाने से देश की safi हुई 2) आज. कल भारतवर्ष राष्ट्रसंघ - 
(League of Nations) का सदस्य है और इसके: प्रतिनिधि इम्पी- ` 
. - रियल कानफ्रेस में wb) `` .] i 
ARGS को रचा के लिए आवश्यक था कि जलमा को सुरक्षित 1 
रखा जाय। अतः ब्रिटिश सरकार ने मेडीटरेनियन सागर में जिन्राल्टर,: B 
: माल्टा, साइप्रत और अरेवियन सागर में अदन : 

. उपनिवेश तया सैलोनिका को अपने आधीन रक्खा B. 
Ax Crown Colonies इसके अतिरिक्त जैसा. पहले लिख चुके हैं, ' मिश्र 
वथा साम्राज्य के (Egypt) को भी mH ने अपने साम्राज्य मे! ` 

` - अन्य भाग: मिला लिया-था। परन्तु उस देश में स्वतन्त्रता के) 
RA ce NF लिए प्रयत्न gem और मडायुद्द के gs जग्रलूल? 
पाश के नेतृत्व में आन्दोलन ने बहुतः जोर पकडा | ब्रिटिश सरकार ने 
स्वतन्त्रता का वचन दिया We महायुद्ध समाक होने के पूव यह. सम्भवः (|. 
“न याँ । अन्त में १६९२ ई०, में मिश्र स्वतन्त्र दो "m, परन्तु Bes; : | 


SN. के.. बहुत उपनिवेश: 
से होता. है आर कैबिनेट . मे 
ख us of State for Colonies) 
qi कै उपनिवेश (Crown Colonies; कहलाते हें | 
इनमे मुख्य केनिया ou SUSE. अफ्रीका, में | हैं, सकरा: (Ceylon) 


qaad iABritishc-Guiana); t 


ce aioe Tad faf Selb A 


d में | | स्ट्रेट सेद्ल्मेंट ( Strait 

nent ) सिंगापुर, होगकांग आदि हैं। इच उपनिवेश में .- 
की बस्तिया हैं और वे लोग कृषि, खनिज तया व्यवसाय से - | 
के व्यापारं को उन्नति करते देश | Lm 
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